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॥ २६ ॥ अथ देवगिरि सम्या लिस्थते ॥ २६ ॥ 


Sur I 
नां चले कमधज्ज ग्रह 
गढ घेर फिरि via | 
मांनह चंद सरद दिन 
गिरि नछिच पर जांन॥ १ ॥ 
कुंडलिया ॥ 
गढ घेरगो फिरि ata का 
दूत सु fefaa gf । 
ग्रह अजेग संजाग करि 
अदिन कञ्ज इम रुछि ॥ 
अद्न कञ्ज इम रुकि 
nia इन कै दृष gR | 
इन समांन भर सत्त 
जोव जावंतै धुके ॥ 
प्रथम पुंज खच्छिमन* 
* Conjectural ; A, B, T read प्रथम पुंज afaa कुंचार ॥ कुरो 


etc. c.m.; repetition 0f कुंबर probably error of copyist. 
B 


२ ॥ २६ ॥ प्रस्ताव ॥ २६ 8 


कुअरि ससीइत TUE | 
धन भर ast Fay 
राज गढ घेरि सबीरइ* ॥ २ ॥ 
Ser ॥ 
इन amg चहुआंन पे 
उन मुक्कलि। कमधज्ज | 
qe बीर कविचंद इच 
कै बजो के बञ्ज ॥ ३॥ 
कवित्त ॥ 
सुबर बीर Aes 
पंग कर अप्प सु जंपिय | 
बहु दुचित्त संजुत्त 
लज्जआ जुत्त प्रकपिय ॥ 
सुर सुकीय कर पंग 
नेंन नीचें न्टप fest । 
तब पहुपंग नरिंद 
कुसल जानो नगरिट्ठी1 ॥ 
पुच्छी सु बात इह करिय तम 
जांनि सोक ae उप्पनिय | 


* ^. बोर. tA afafa $B. नगरीड्टो । 


॥ २६ ॥ प्रस्ताव ॥ २६्‌ | 


संग्राम तें ज* भजन fata 
मरन कहे मारन पुनिय ॥ ४ ॥ 
ZET 
दुज्जन दवने पोर के 
बज्ज पै बर केक | 
भर भोरी रहि अंक के 
मरन सरन के केक ॥ ५ ॥ 
कुंडलिया i 
तब ugin afte प्रति 
दूत सु उत्तर जप्प। 
इह अपृब्व कथ सुनि aufa 
जीतेहार सु अप्प ॥ 
जीतेहार सु अप्पा 
देषि कढ्यो चहुआंनं । 
दिल्लीवे अध कासु 
वीर मुक्यो तिहि थानं ॥ 
आड सेन घन WT 
HASAT! पारि असुर जब। 


* A. तेज. +A. T. जीतेंडार...... | जीते डारि...... 
‡ A. qayar पारि । 


BZ 


s ॥ २६ ॥ प्रस्ताव ॥ ९६ ॥ 
fafa fast anys 
aa सेना चंपोय्‌ तब* ॥ ई । 
Sur ॥ 
देवग्गिरि गढ घेरि फिरि 
हों मुक्या न्टप काज | 
मतो मंडि रा पंगपै 
वे पुकरि प्रथिराज ॥ ७॥ 
चोपाई ॥ 
इह कहत TY पंग सु अष्षो । 
बियो दूत न्टप अंघन दिष्यी ॥ 
दुचित चित्त मुक्की बर बांनी । 
कुसल बोर कमधज्ज न जांनी ॥ ८॥ 
Ser ॥ | 
भयो स्वेद सुर भंग भो 
aa झलक्शो पांनि | 
कै फिरि दंद सु उप्पनो 
कै बर बंधव हांनि॥ ८ ॥ 


* 6, B.T. जब | 


॥ २६ । प्रस्ताव ॥ २६ ॥ ष्‌ 


afan I 
*कहो कुसल तन दूत 
fafa कुसलत्तन भग्गिय | 
जे fate कमथज्ज 
रेह सा जंमह लग्गिय ॥ 
जे$ निकलंक ग्रह आदि 
कलंक कालंक सु कप्पे | 
देबि uta निमांन 
के न मेटे का थप्पे॥ 
भष जाइ! सिंघ जंब॒क इरे 
काक लंब पप्पोल गहि । . 
ज दिनह agai भावी बिगत 
जिम tea faa तिम सु रहि॥ १० ॥ 
इह कहंत पहुपंग 
दूत तीय्‌ आनि संपता | 


* A, reads this kavitta thus: कच्दों सलतनदूतः | कित कुसलतिन 
अग्गिय॥ जे fate कमघज्ज। The remainder is wanting, till 
तान तनि सब्जि aaru from where it agrees with B and 
T to the end of the verse, except the penultimate line of the 
10th stanza, which it reads: ता काज राज संम्हा सुमित ॥ Mark, 
however, that both B and T number the 10th stanza twice 
over, which perhaps indicates an interpolation. §. read ê 1 T. 
जाइ, २.0. भइ। 8. Tat) 


॥ २६ ॥ प्रस्ताव ॥ २६ ॥ 


वाचा सीतल जंपि 

अंग आरंभ न तत्ता ॥ 
चढ़ि afte कमधञ्ज 

तान तनि afer नवारो | 
मिलि जहां चहुआंन 

बीर परिहे ससि भारो ॥ 
दाहिंम्म राव चांवंड सों 

सब्ब साथ न्टप थप्पयो | 
ते काज राज tee सुमति 

fafa amg gfe अप्पयो ॥ १० ॥ 
क्रोध भरिय कमधञ्ज 

काक बर बाल TAT | 
जा भज्जे ग्रह अपन* 

Sia अप्पनौ बिचारे ॥ 
अरे सुनहु भर FUT 

झुञ्झ AN पति छंडे । 
बेचि बीर गजराज 

बाद अंकुस के मंडे ॥ 


a nnn 


* aaa B. 


॥ २६ ॥ प्रस्ताव ॥ २६ ॥ ७ 


चहुआंन सेन कित्तीक है 
रक मीर बंदा वधे | 
लब्भयो राज अप अप्पुनह 
लाइ धार मा सम सधं ॥ ११॥ 
gefaar ॥ 
सुनि सुमंत मंचिय समत 
कुमत मंत क्यों मंत | 
वचन भेद fate हम कही 
सोइ गही बल तंत* ॥ 
साइ गही बल तंत 
बल न अप्पन पहिचान्धौ । 
उदाराग उच्चरो। 
संच ते ता करि मान्यो ॥ 
wait Haft वरि! 
_ तिन कुं करे तिन गुनो । 
सुवरनि रक बुझ्नै 
दुवांन सा ते सह सुनी ॥ 


* B here and in the following line wx गरी बलवंत | A. T. वरी 
c.m., { A. B. T. read तिन कु करे तिन गुनी ॥ gacfa एक बले दुवांन ॥ 
सा ता ag yAn which does not scan. § read short aŭ. i 
e., =i ~ 


< ॥ ९६ ॥ प्रस्ताव ॥ 


कवित्त ॥ 
बर अथवंत सु ढीइ 
आइ चतुरंग सपन्तो | 
*मञ्झ महल नुप बाल 
बंचि कागद कर feat ॥ 
निसा मंत उप्पाइ 
सहस नव fafa वर ug | 
इष्ट भुत्त सगपन सु भृत 
दिसन बहु फट्टत फड ॥ 
बजित निधाष अरि घोष पर 
कारि पंग दिष्ष सु इय । 
रवि cea तथ्य आवहि जु सम 
गात गिरवरं नाग सय ॥ १४ ॥ 
छंदभुजंगी ॥ 
तियं फेरियं अश्व दीसे तिपंगा । 
तिनं देषते aie कंपंत अंगा ॥ 
तिनं आपमा चंद वर्‌दाइ कैसी। 
दिषे तीर मांना छुटे अंग तैसी ॥ 
पयं asa Hela मंचित्त इष्षं । 


* B. मज्ज | 


॥ २६ ॥ प्रस्ताव ॥ २६ ॥ 


पयं पातुर चातुरं ता विसिषषं* y 
पुरं बज्जतें भूमि YS धसक | 

फनं फेलि सेसं मुं फूंक सके ॥ 
दुमं सोस दोसे सु केकी पुंगी । 
मनां मंडियं नोलकंठं उछगी ॥ 
तिनं भालः संमेलयं घाट झुञ्झेऽ | 
fae पूर असें सरित्तान सुञ्झं ॥ 
डुलै॥ कन नांही छुरिक्का सग्रीवं । 
मनो देषियं सीष निवात दोवं ॥ 
fea afa चंदं सुरंगं सु सेसी । 
Te पष्म नांही तिनं षारि कैसी ॥ 
सुभे सालिग्रामं समानं त अंषो । 
तिनं घुञ्जिवे चित्त चित्रंत नंषी ॥ 
पियें अंजुली नोर AS उपंगा । 
फिरे कच रचो** नमै रत्त गंगा ॥ 
दिसानं दिसानं सबै जाति राको। 
कही चंद्‌ कब्बी उपंमा सु ताकी ॥ १५॥ 


* A. 33. ए. विसष्षं। tT. घरं बज्लवें (?) भूमि घूसके । ‡ 5. नाल । ˆ 
§ A. B wai ¶ 5. मिल्े। | 9. नुले। * * 5. नच्चो!! . 


९ 


१० ॥ २६ ॥ प्रस्ताव ॥ एदू ॥ 


कवित ॥ 
चतिय्‌ नयन रुद्र के 
उड़ि घन अग्गि तिनंगा | 
तास मध्य तें प्रगटि 
तेजवंता* सु तुरंगा ॥ 
BAI संग्रहे 
पोठ मंडे पल्यान 1 । 
अंबर करत बिहार 
देषि काप्यो मघवानं ॥ 
पर afe: नंषि fea बज्र सों 
गयन गवन तव मिट्टि गय । 
कहि चंद मनहु पहुपंग तें 
फेरि आज पष्षरत इय ॥ १६ ॥ 
चढत पंग हय सज्जि 
__ सज्जि गजराज सञ्जि वर । 
यां जानी सुर असुर 
करे कमधज्ज बिया YT ॥ 
बजि faire चिय सहस 


* B. जजवन्ता | १ B. A. T. पलानं । } B. प्ररकडि A. प्रकट्टि 


॥ २६ ॥ प्रस्ताव ॥ २६ ॥ 


मोर बंदा दस लष्षिय । 
तोस लष्ष पाइक 
सुबर पारंक विअष्षिय*॥ 
जू सन विराग बल बीर! सजि 
दल सञ्चो गंजन अरिन | 
पहुपंग बोर परतष्षि लै 
किरन सु सम सज्जो किरन ॥ १७॥ 
Sern a 
इइ प्रतंग पहुपंग लिय 
बधि जद्दव चहुआंन | 
जग्य अरंभ जु मंडिहों 
ता पच्छे परवांन ॥ १८॥ 


कवित ॥ 
चढत पंग मिलि सेन 


पूर! जिम नदिय मिलत चिन | 
_ बज्जि वीर वातूल | 
जश्य कश्थह उड़े षिन ॥ 
wast फुनि जम्म | 
तूटि जू ज्‌ फल लडो । 


* B. fafai t 4. ००. ‡ A. परि । 
c2 


RR 


१२ ॥ २६ | प्रस्ताव ॥ २६ ॥ 


देव क्रम करि जाग 

आइ VAF अरुडो ॥ 
बंधेत काल डोरी तने 

छुटि घार घन मिलहि जिम | 
Bea क्रम्म face बिना 

मिले न पंचा पंच faa ॥ १९॥ 


दृहा ॥ 


इह अवस्थ पहुपंग की 
बाल अवस्था केन | 
जियन आस नहि सास तन 
डरचि देषि अति जाह *॥ २० N 
गाथा ॥ 
बाले मलयं चंपं। 
दै दै चंपंत उरद्द उरद्दी ति। 


तिन बिपरीत वाम 
कामं! रस जग्गयो घनयौ ॥ २१ ॥ 


* B, sfa Sta T. चति जोत। 1 4. चंपे। .{ B. कांमस्स। 


॥ २६ । प्रस्ताव ॥ २६ ॥ १३ 


छंदस्मरावली* ॥ 
बढि बाल बियेग सिंगार galt | 
सुष की अभिराम कि कांम लुव्यो ॥ 
घनसार सुगंध सु धोरि! घन | 
बनि जांनि प्रकीन छपान वन N 
तलप fa तजे तलपत्ति मनां | 
ag वाढि हे! अंग अनंग Tat ॥ 
नव चंदन अग अनंग जरे । 
fea दीपक dia मे! भांन बरे ॥ 
लगि मोदक सें अनमोाट्कयं | 
ढ्सि.प्राचिय fafan परी धुकय॑ ॥ 
naefa सरत्तिय पो पयन | 
उमगे तहा अंसु दे नयनं॥ 


* This is an‘error; the metre is तोटक, having four 
anapaests (U U—); the छंदनमरावलो consists of five anapaests. 
The last superfluous syllable of line 29 must be carried over, in 
reading, to the next line, and so on in the following lines till 
line 41; and again in the 3 last lines Otherwise there would 
be a break in the metre at line 80; where, as it stands now, 
the metre is भोक्तिकदाम, consisting of four amphibrachs (U—U). 
1 A. घार । $ with short 6. $ read taham; m. 0. 


१४ 


॥ २६ ॥ प्रस्ताव ॥ २६ ॥ 


घन ज्यांतन छंडि* न उत्तर देइ । 
लगि कांनन aia पिया अलि ast ॥ 
1 न कळू बर भोंइ सु उत्तर देत्‌। 
मना? SA अवस्थन दंग अचेत्‌॥ 
चषयं सुभि चंचल रंजनयं। 

सु मनो गहि मुत्तिय षंजनयं N 

faa भाव सु असुअ नंदिलता 1 
हर नंषिय रष्पति गी पतिता ॥ 
तिन अंग अचेत किता wad | 

दुष दूषन भूषन से तनयं ॥ 

fefa fafa अली अलि केज करे । 
लय सास उसासन तांनि परे ॥ 
पन प्रांन प्रिया न प्रयांन पुटं | 
लगि साहस एक घटी न॑ घट N 

सुध नं सब तें बिमनं मन तें | 
निज निश्चल AT गई गिनतें ॥ 
afa सोत सुगंध सुमंदय बात | 


* A. B. इंटि । t Pronounce दे, @1 | Conjectural; A. B. T. 
read कछू बर Wie न उत्तर देत; 0. m. 8 with short 5; read as 


मन | 
3 


q A. नेंनि। 


॥ २६ ॥ प्रस्ताव ॥ २६ ॥ २१४ 


मनां लगि पावक अंभन जात ॥ 
डुलावत अंचल सोतल काज | 
लगे मनु तोर तरुन्तरिय जाज ॥ 
भुञ्रंगम भाजन अंग म नारि | 
करे करुना रस को उनिहारि ॥ 
सबै सु सषो मिलि पुच्छत ताहि । 
मनें जड श्रात सुने रस जाहि ॥ 
चढ्यो कुटिल रथ चित्तइ धाइ | 
सु जेम रविद समाद्‌ कलाइ ॥ 
aa रिति नारिन मुक्कइ नाइ | 
लगे विह जांनि कुमुहिन राइ॥ 
न दीय निवांन अपो न सयं | 
नव पंथय सुञ्झय बुञ्झ कयं ॥ 
बजि मारुत तत्त समीत प्रकार | 
उड़े घन HAX वहै अनिवार ॥ 
झरे तरु तुंग गई सुधि धांम | 
तजो पहुपंग नरिंद सु बांम॥ २२॥ 
छंदपइरो ॥ 
चढि चल्यो पंग कमधञ्ज राइ! | 


* A, B. T. भ्रम 0, 8. 1 T. B. राई 


द्‌ ॥ २६ ॥ प्रस्ताव ॥ २१६ ॥ 


सा faa भिन्न डंमरित are ॥ 
पडइरिय* छंद बरनों सु रंग | 

लहु बरन बोच! बिचि अति सुरंग ॥ 
ढलकत ढाल ATAT प्रमांन | 
हलके CUA गज नग समान ॥ 
अपसुकन सुकन चिंतहि न faa | 
निंमांन; वत्त गुन धरत तत्त॥ 
agaa सलिल जहां सलिल पंक | 
चित चित उवंक$ जे करे कक ॥ 
चले afte अरि पुब्ब गाव | 
gai ससंक सब लगत पाव ॥ 
गढ घेरि पंग किअ अप्रमांन | 
मांना कि मेर पारस्स भांन ॥ 
UTE सुबीर गढ करि गिरह। 

जनु सवरि परस चंदा सरह ॥ 
चढि अमरसीय चढि अमरसिघ! | 
गहिलेतस नरवर WE सु बंध॥ 
पगुरा सुभरं लगि ऊच| गत्त | 
जाने कि लंक लंगूर यत्त॥ २३॥ 


*T A.B. पड़री ०. m. 1 T. B.बोचि। $B., ब्रिप्रान 0. m. 
$ B. चितनवंक 9 A. afs || T. B. उच 


॥ २६ ॥ प्रस्ताव ॥ २६ ॥ १७ 


कवित ॥ 


fafa दष्षिन के afara 

गयो कमधज्ञ चित्त» करि । 
या । fata तहां रूर 

fan आगस्ति पान फिरि ॥ 
पंच तत्त विय विरह 

gg लगे सु पंच पथ | 
ताइ काज हम करे 

चरन सेवकह sift तथ ॥ 
ता अंब प्रथी अव जीन बस 

जस क्रोडाधर उगह! नह | 
कच्छ; सु! जाति बसि जाति तन 

इवि अरक सु भेदे ARATI ॥ २४ ॥ 
गज्जनेस कमधश्ञ 

gia बरषंत बोर सजि। . 
नव अंगुर इक बिहथ 

खछरतनर** क प्रवाह लजि ॥ 
सिरो11 सत At विसाल 


` “ A. चित it read 6, or else वई, m. c. 134. wares, B. sagaz, 
om. $ A. B.T. कळ, 0. m. Tom. A. | B. was? ** read 
ह, ण. ७ 11 7090 1; m.o. ff Read short ai. 


D 


१८ ॥ २६ ॥ प्रस्ताव ॥ २६ ॥ 


afs सिंदूर बिराजै | 
मनु* कज्जलगिर सिषर 
सर मंगल तन साजे ॥ 
सज्जिय अनेक नृप पंग ने 
गांमी तर गाडन बियो | 
aia fa अकासह मान दिन 
अवसह गिरि। पर दियो ॥ २५ ॥ 
Ser ॥ 
रंभऊन तट पंषरो! 
afn वधू सित माल | 
संग सु ताकी पंति तैं 
बढी विरह बनमाल ॥ २६ ॥ 
बांन पंग पहुपंग परि 
_ मिलीक्रनकोकांनि। 
इह अपुव्व बर भांन सजि 
दे कागद चहुआंन ॥ २७ ॥ 
रतिपति पत्त अलुज्झि घन 
तिहि कागद मुकि ga | 


* A. मनु 0. m. A.B. गिरपय। .‡ 4. पंपरो । 


॥ २६ ॥ प्रस्ताव ॥ २६ | 


तजि सिंगार भो* बीर रस 
जिम आयो बर धूत 1 ॥ २८॥ 
बाल कमाढ्नि पीय ढिग 
ससि समान रस पांन | 
बर बिलेकि! जो देषियै 
तो चहुआंनह$ भांन ॥ २८ N 
कवित ॥ 
लाज सरस चहुआंन 
जाग उज्ञ जुधमुत्तमा | 
चियन॥ पाइ द्षि ata 
बेर** दिष्पे जु बीर सम॥ 
घरि इक पंग afte 
कलंक उननि करि देपे | 
दूत सु जदब राइ! 
सजन अप्पनो सु लेष 11 ॥ 
सुरतंत स्वांमि अभिलाष रिन 
ग्रब्ब राजमददद्द नुपति | 


te 


* read short au, ‘or else सिंगार, m. o. 
B. T. धत्त, ०. 8. otr. 1 B. विलोक | 
of युधं and उत्तम | 
B. T. लबे ०. m. ets. etr. 

D2 


+ conj; A. घत, 


§ B. चोच्दानह। १ sandhi 
| om B. ** 33. बेद्दिष्ष। tt 2४. रा। tA. 


R’ ॥ Rg ॥ प्रस्ताव ॥ २६ ॥ 


मार सु ARE संकर* भयो 
अति निकलंक चितइ दिपति ॥ ३० ॥ 
दूद्दा॥ 
घरी एक बंधी! सुनी 
पै gafa प्रथिराज | 
बोय साम] अप्पन चढन, 
लै दोनो रस पांज1॥ ३१ ॥ 
चढत राज प्रथिराज at 
बढि अवाज सुरतांन | 
समरसिंघ रावर दिसा। 
दे कग्गद चहुआंन ॥ ३२ ॥ 
कवित ॥ 
दिलोधर** गारो afte 
बंध पाल्हंन11 प्रपत्ती । 
षां हसेन कै वैर 
अनगपालं सु मिलत्तो ॥ 
तिर भर जल गंभीर 
wen art है गे कमधञ्जी | 


* A. सकर । t ami 1 1. साम । ६4. अप्पढन। TA. B. 
पांन। || १. दिखा । ** read short i here and in भरी; m.o. 
+t T. पाऊंन । 


— 


॥ २६ ॥ प्रस्ताव ॥ ५६ ॥ RR 


देवग्गिरि fafa uta 
बीर पावस जिम सज्जी ॥ 
धर लई सब्ब साहिब जुरत 
भांन न उप्पर सुकडी | 
चित्रंग राज रावर समर 
इह अवसांन न च॒कहो॥ ३३ ॥ 
बंचिय कागढ्‌ समर 
समर साहस उच्चारिय । 
तब» सुमंत बर नपति 
मंत जानै न बिचारिय। ॥ 
इम सु मंत ज्ञा करें 
राज feat: मति छंडो । 
इह गोरी सुरतांन 
अनगपालह फिर मंडो ॥ 
सांमंत efe इम संग बर 
रन रुध पहुपंग AT | 
आरंभ मह न रंभह मतो 
इहऽ सु मंत कुसलंत घर ॥ ३४ ॥ 


—_ 


* A.om. this and the following line. + B. चिधारब। tT. 
fewie.m. § A. इससंत ete. 


२२ ॥ २६ ॥ प्रस्ताव ॥ २९ ॥ 


कुंडलिया ॥ 
सुमुद रूप गारिय सुवर 
पंग ग्रह भय कोन | 
चाहुआंन तिन विच धकै 
सा अपम कवि लोन ॥ 
सा आपम कवि लीन 
समर ane लिय इश्थं | 
fata पुछि बट* सुरंग 
बंधि चतुरंग र! ज्यं ॥ 
तहा! समर मुकलिः सार 
लाइ फुल्यो जस TAS | 
रा चावंड जैतसी 
राव बडगुज्जरा समुद्‌ ॥ ३५॥ 
SET ॥ 
अमर सिंघ बंधव समर 
समर समो कलि दीन | 
ते सामंतन संग ले 
देवग्गिरि॥ मग लोन ॥ ३६॥ 


* B. विवट। tA. B. रा 0, m.; T. रा with the a crossed 
through. f read short & T. मुक्ति ०. m B. बज 0. s. 
|| छ. देवगिरी, T. दवगोरि | 


॥ २६॥ प्रस्ताव ॥ २६ | RR 


हम सु राज चहुआंन ने 
राषे घेरी राइ* । 
पंग आट बर कोट चे 
- देवगिरि गढ जाइ1 ॥ ३७ ॥ 
कवित ॥ 
देवग्गिरि गढ घेरि 
ढोइ मंड्यो बर पंगं | 
रन FATU प्रमान 
बीर बाजे रन जंगं ॥ 
fag feat: उडि चक्र 
उने झोझं झर लग्गा । 
द्वादस दिन रन मंडि 
राव चामड भिरि भग्गा ॥ 
सामंत पंग वित्त न्टपति 
छल सज्ज बल' हारिया | 
दाहिंम राव दाहिर तनय 
रत्तिवाइ विच्चारिया| ॥ ३८॥ 
मिलि जद्दव चामंड 
रत्तिवाइँ संपत्नो** | 


# T दारा, +B. we oom 1.4. दिसान 0. m 
T 2. बल्ि। || 4, विचारया | ** T. सपन्ना । 


Re | २३ ॥ प्रस्ताव ॥ २३ ॥ 


As सथ टारि 
ज्ञार साथ टारि जै अपन्नो। ॥ 
अंत साथ सा साथ 
ओर सब साथ सुपन्नो | 
कै भर तरकस बंध 
puta Brass मन्रो ॥ 
जोवत्त$ दान भागइ समर 
मरन तिथ ta fata गति | 
र करे बात उपभेत नर 
तास राज मंडल मिलति ॥ ३८ ॥ 
इश्थ इश्थ सुज्झ न 
मेघ डंमरि! मडि रञ्जी। 
fafa fata अंतरो 
भांन उत्तरि सथ सज्जी ॥ 
बिज्ज** बीर झलकत 
पवन पच्छिम दिसि बज्ञे | 
मोर सार wate 
अवनि सक्रित11 घन गज्जे ॥ 
* read 6 and ai, m. ०, 1 B. अपन्ना 0. m. | conj. line; A. B. T, 


थान मानं च्याकश्थं 0. 8, etr § A. जोव दान, B. T. maa cia) ¶ B. 
डंखरि IT. निमोथ। ** B. विज्क tt संक्रित? 


॥ २६ | प्रस्ताव ॥ २६ ॥ २५ 


बंटी* जु सिलह निसि सत्त मिलि 
afia पंग दरबार दिसि। 
चामंड राइ दाइर तनै 
aTa लाइ Hast तिरसि ॥ ४० n 
असि! नरिंद चामंड 
He बञ्जी रन जंगं | 
$भर भग्गी चौकी समुह 
TS लग्गा रन जंगं॥ 
$रन afte बाहन कुआर 
सार धारद्द हसि झिल्ले | 
पंग टटी बोछार | 
जिते faust) तित मिल्ले ॥ 
आरिष्ट काल बज्जत घरी 
उघरि मेह घन सार जल | 
INA जाध कमधज्ज अब 
मनां सिंघ जुद्यो सु छल ॥ ४१ ॥ 
तब राजन** उच्चरे 
राज जोरी बर TT | 
* 3, पृ, बटी । + &. कढे 6. ॥. tT. 3. घनि । $ redundant 


lines, 14 instants for 11. § T. वारन। || A. fasi 0. m. ** 13. रावन ] 
E 


Rd ॥ २६ ॥ प्रस्ताव Re 8 


जिन चंपे बल* पुच्छ 

रास जग्यो Zw दंगं। ॥ 
के नागपति! का पति 

अप्प बर कंन्ह जगायो | 
कै राइ सुमन वितर$ 

"कै जंम जुग राज JATA ॥ 
Tat बीर कुरवार| रिन 

रन रूंध्या अपडिभरू | 
संभरे बोर कमधञ्ञ को 

भए राम गति बिप्भरू** ॥ ४२॥ 
अमरसिघ!। MEF 

नाग मुष्मी बर कट्ढी | 
सोस साभि गजराज 

"कै नाग मुष नागिनि चट्ढी ॥ 
हाड इटक्को इथ्थि 

NC Gal कर सद्द | 


* उ. बर। † 4. दंसं। $ A. गपति। § read हॅ, m. c., 
T Redundant lines, 15 instants for 13. | B. T. कुटवार | 
** B. बिभ्र । tt B. सिंह here and elsewhere, 


॥ शद्‌ ॥ प्रस्ताव ॥ Rg I 28 


कै हथनापुर चंद 
बीर पंचे बलिभद्रे ॥ 
दंती सु भग्गि* धर पर परी 
इल पुच्यौ <a अड कवि | 
सिंघ इति भूमि वर सुभ्भई 
कै मिलत भूमि इथ्य। रवि ॥ ४३ ॥ 
हस्ति काल जम जाल 
काल रुंध्यो चामंडइ । 
सुनत पंग रस भंग 
सोस लग्यो IRITE ॥ 
रन रुध्यो TS! 
मोन गत्ति नीर प्रसांनं । 
जग्गि बीर पहुपंग 
तान पार्य प्रमानं ॥ 
जग लाइ केइ कढिढय सु असि 
भिरत न अपु अरि ART | 
रहि जाम रक fafa पच्छलो 
चढ़ि ART इय ANT I ४४ ॥ 


+ 9, wat 0.7. t conj, A. B. T. इश्थह fata 0. m. et r. 
{ for बच्छरच्य, 71. 0, 


E 2 


२८ ` ॥२६॥प्रस्ताव॥ रद ॥ 


छंद्रसावला ॥ 
पंग जंगं TS । 
He मचो इलं॥ 
सार?” qs पलं | 
घग्गा मञ्चे षलं॥ 
हाल हालाइलं। 
सोइ वित्यो तलं ॥ 
fits केलाइलं । 
अंत दंती रुलं॥ 
gg पीयं छल | 
चमं अस्तिं तलं ॥ 
बोर fast wer | 
सिद्ध ठट्टे रुले॥ 
संभु मालं TT | 
ब्रह्म चिता चल ॥ 
aa वित्ता तलं | 
पथ्य पारथ्य ल॥ 
देव देवान & | 
फट्टि फारक्कल I 


* B. ai + A. om. this line. 


॥ २६ ॥ प्रस्ताव ॥ २३ ॥ २८ 


घाय IS Te | 

सहर Ta रुल॑ | 

तार चोसट्टि” लं । 
बाइ भूतं तल ॥ 

रोति पच्छी षिनं । 

तार आयासनं ॥ 

खर उग्यो नन | 

काट चढढ फनं॥ ४४ ॥ 


ZEN 
रन aE गा भांन चढि 
सब सामंतन सथ्य | 
aa बोर पहुपंग ने 
घेत सु ढंब्यो तथ्य ॥ ४५ ॥ 
कवित्त ॥ | 
पर्यौ बंध गेाइंद 
नाम हरचंद्‌ प्रमान | 
परे बंध नरसिंघ 
रेहइ रष्पन JENTA I 


* B. चोसढि। 


Re ॥ २६ ॥ प्रस्ताव ॥ २६ ॥ 


UU कंह पुंडीर 

बीर जैचंद सु जायो | 
परयो रूर वाघेल 

इक्कि कपि जिम बल धाथो ॥ 
चतुरंग सब्ब मिल्लिय वही 

असिन ढार बडगुज्जरै | 
सामंत इथ्य वर वञ्च सम 

घेत सु safe पंगुरे॥ ४६ ॥ 
रिस ga कमघज्ज 

बाल बंका बर बाले | 
ज्यां बावन बलरूप 

कुहर थांनह बल RG ॥ 
*के रावन पव्वय समांन 

काज कैलास झुलावे । 
कै बलि बंधन पाज 

द्रान हनमंत जु ल्यावै ॥ 
गिरि राज काज साइर मथन 

कै! अस रस्मि! afaa नही । 


* redt. line; 14 inst. for 11. ¢ read aï, m. 0. ‡ A. B. ve! 


॥ २६ ॥ प्रस्ताव | २६ ॥ श्र 


इम नंषयो अश्व कमधज्ज नै 

सा उप्पम कवि बांनही ॥ ४७ ॥ 
मापि पंग गढ देषि 

केस SISA बर GAT | 
दइ ति are बिस्तार 

काट मर इथ्थ चिप्रंचे। ॥ 
नारि गारि सावत्ति 

राज मंडी चावद्दिसि | 
ढाह* मंडि पाषांन 

तोर बरषंत मंत्र असि ॥ 
पावस्स मास Nat उभय 

aft कमघज्ज सु छंडया । 
मंची सुमंच परधांन ने 

फेरि मंच तब ASAT ॥ ४८॥ 
बल वंध्यो कमधज्ज 

किल्ह भंज्यौ भं भानं | 
लग्गि चरन पहुपंग। 

बंदि लीनो फुरमानं। 


Se लक 


* 13, ठाइ | t B. om. पड़ । 


BR 


॥ २६ ॥ प्रस्ताव ॥ २६ ॥ 


दूत भेढ्यौा मंडि 

ga au चावहिसि | 
कळु सलाभ कलु माइ 

मेह्ि परधांन ve fafa n 
अप्पना साथ लै सिंघ तब 

जियन मरन ते उट्॒‌र* | 
जम जीव जार पंजर परे 

केइ न कलि महि छुट्टर ॥ ४८ ॥ 
संवत ग्यार संजुत 

अद्स उन लग्गिय पंचं | 
मरन अग्ग जांनिय न 

गाऊ पह्लन जा पंच ॥ 
fea नच्छिच राडिनि। 

aa च्यालोस विअगल | 
मत्त बोर जद्दव ATE 

चंद भंगी$ ग्रह ANTS ॥ 
जग्गयो धार धारह धनी 

भाज कुअर रन मंडिकै । 


*T osu, tA. B. T. राहिनो 0. m. ‡ redt. line. § A. wart) 


॥ ९६ ॥ प्रस्ताव ॥ २६ ॥ RR 

साभ्रेम अंम छंड नही 

गो अभ्रंम fata छंडिकै ॥ ५० ॥ 
बज्जि कूद समूह? 

अमर TF समर भिरि | 
षंड सुष्ष भौ काट 

समर बंध सुद्ध जरि ॥ 
रा चांवंड जेतसी। 

राम बडगुज्जर धार | 
HEF कमधञ्ज 

सार बज्ज सुरझार ॥ 
बर पंग जंग भज्जी सइर 

qa लुथ्थि! ल॒थ्थी परी । 
चढ्ढने अरिय संग्राम भिरि 

uy सहस सेना गिरी ॥ ५१॥ 
परत पंग आरोहि 

सुरंग दोना सु via गढ | 
नाग समुह धइरी$ 

ढाहि देवल सुरंग मढ ॥ 


* ए. संडइ।  जेतसिँह?, 0. 70, ‡ A. लुडिथ्यालुश्थि। $ for 
पदरिय comp. script. 
F 


R8 ॥ २६॥ प्रस्ताव ॥ ९६ ॥ 


थांन थांन नर उडे* 
चंद तस उप्पम MIAH । 
कालबूत! कागद 
पंग इह काज उडाइय॥ 
अञ्जे न सष्मि द्य सेन को 
दच्छ$ देव बर बालही। 
सामंत BT संग्राम कल 
ताप तुरंग न डालही॥ ५२॥ 
चोपाई ॥ 
बहु परपंच किये पहुपंगं | 
गढ तूटंत मग्ग मन अंगं ॥ 
इक गिरि समुइ बंके भर ठटं । 
Taal मंडि मुक्यौ बर भट्ट ॥ ५३ ॥ 
कवित ॥ 
कित्तिपाल बर uz 
बंधि फुरमांन पंग रन | 
SVI Iga चामंड 
द्रग्ग दोय्‌ छत्र ATA घन ॥ 


* for Set, comp. script. t A. B. T, पादेय c. m. et r. 


‡ A. qai $ 1. इच्छ। ¶ B. om. this line. 
a, m. 0. 


|| read short 


॥ Rg ॥ प्रस्ताव ॥ २६ ॥ ३५ 


चाज* चक चहुआंन 
प्रयो सगपन मिस अंटो । 
BE मारन इन मरन 
afer वाहं विन घंटो ॥ 
आ तुच्छ मिलै बंधो जियन 
जुड मोहि क्यों पूजिही | 
शगार भोग आनंद रस 
सबै बोर रस चुक्किहि ॥ ५४ ॥ 
तब बसोठ नृप पंग 
भांन ण्कांत मंत करि । 
मिले पंग कमधञ्ञ | 
जंम संसार जंम डर ॥ 
तमस भेद नप एह 
बाल उत्तर गढ भेदं । 
+अरि असंत जद्दव नरिंद 
अप्प कोना घर BS ॥ 
लगि कांन बात मंची कहो 
Brest वल गढिढ्यां | 


* B. चाक | t redt. line. 
F 2 


Rd ॥ २६ ॥ प्रस्ताव ॥ ५६ ॥ 


तीय्‌ पुत्र हती* पुची लियें 
ढुज्जन जनम सु बढिढ्यां ॥ ५५ ॥ 


दूद्दा॥ 
बिषधर gaa सिंघ फुनि 
अग्गि अनंग अनेह | 
र अप्पना। न लेषियै 
ण परि अप्पे छेद ॥ ५६ ॥ 


कवित ॥ 
इसि जहाँ चावंड 
पमार eet दिय तारी । 
सुनि बडगुञ्जर$ रांम 
मती अप्पो मा भारी ॥ 
१सामि रंक बंदी सचंग 
प्रोति जलजंतं तन| को । 
लिया अधर सम TH 
बात URTE मन को ॥ 


“>>> 


* A. B. T. इति c. m. औ A. एप्पना | + read ë, m. ०. 
§ A. बगुज्जर। १ redt. line. || conj. वनको m. et r. 0.5 A. T. 
तकी; B. की, om. तन | 


॥ २६ | प्रस्ताव ॥ २६ | 
क्याँ जामन मंत रहंत इत 
केइ कंत जा मंगयैा | 
सा मंत पंग कमघज्ज नें 
अप्प हेत* सा उगाये ॥ ५७ ॥ 
SET Ii 
इह उत्तर न्टप पंग सों 
कहे सु जदव राइ | 
दूत fap सुड fea 
किन अप्पन मुष पाइ! ॥ ५८॥ 
चैपाई ॥ 
उठे भट्ट तिहि ठोर बिचारी | 
sat उठि जागो कंथा जारी! ॥ 
मन को मनें रही मन माया | 
ज्यो तरंग जल HA समाया ॥ ६० ॥ 


कवित ॥ 
मती मंडि नृप पंग 
गढ्ढ FR धर लीनी | 


*T Gat ‡ Tae. 1 3. भारी। 


३७ 


< 


॥ ९६ ॥ प्रस्ताव ॥ २६ ॥ 


*aq पटून पाटन afte 


ata थांनं रचि दोनो ॥ 


*उभै बीर जाजन प्रमान 
भूमि भारह रचि गाढो 

अप्पन गो RAYS 
WAU जसु मन बाढी 

कनवज ACE अज्जु समन 


जागी fafa कर कढढ्या | 
ifefa fafefa पंग staa सु बल 


रचि चतुरंगो चढढ्या 


दूहा॥ 


के न हीन का नीर विन 
के तप भांन afte | 
aE धन धर सुक्की मिलै 


॥ ६१ ॥ 


सञ्ज एह जयचंद ॥ ई२ ॥ 
दै जस तिलक ग्रह भांन का 


जागिनपुर भर Fax | 


* redt. lines. t A, B. पाटनरिंद । 


lines. 


+ B. om. these two last 


॥ २६ ॥ प्रस्ताव ॥ २६ ॥ Re 


माकलि जे आहुट्टपति 
घग्ग पंगं करि हीन*॥ ६३ ॥ 
गये। पंग कनवज्ज दिसि 
घन TH धन मास | 
नव नवमो नव ate fafa 
faa qat अरि चास ॥ ६४ ॥ 


इति श्री कबिचंद विरचिते प्रथिराज रासा के 
देवगिरि जुड वनन॑ नाम प्रस्ताव संपूणे' ॥०॥ 
प्रस्ताव ॥ २६॥ संपूरणं ॥ * ॥०॥ *॥ 


* A, दोन। 


॥ २७॥ अथ रेवातट सम्यो लिष्यते ॥२७॥ 
दूहा॥ 
देवग्गिरि जीते सुभट 
आये WAS WE | 
जय जय न्टप कोरति सकल 
कहो कव्विजन आइ ॥ १ ॥ 
मिलत राज प्रथिराज सौ 
कही राव चामंड | 
रेवातट जा मन करो 
तार बन ATS गज झुंड ॥ N 
कवित्त॥ 
faz ललाट! NaS 
AU संकर गज राजं । 
औरापति धरि ata 
feat चढनै सुरराजं ॥ 
giaa दल afe गंज 
रंजि उमया उर अंदर | 


* superfluous; 71, 0. t B. लिलाट। ‡ A. गंज। 


॥ ९७॥ प्रस्ताव ॥ ९७ | 


होइ कपाल इस्तिनी 
संग बगसी रचि सुंदर ॥ 
*Srenfe तास तनु आय कै 
रेवातट वन बिस्तरिय । 
सामन्तनाथ सां मिलत इद 
दाहिम्में कथ उच्चरिय ॥ ३ ॥ 
अरित्त् ॥ 
च्यारि प्रकार पिष्षि वन बारन। | 
भद्र मंद रग जाति सधारन ॥ 
पुच्छि चंद कवि कां नरपत्तिय। 
सुर वाइन किम आइ धरत्तिय ॥ ४ ॥ 
कवित्त ॥ 
हेमाचल उपकंठ 
एक वट FA VAT | 
से जाजन परिमांन 
साष तस भंजि मतंगं ॥ 
बहुरि! दुरद मद अंध 
ढाहि मुनिवर आराम॑। 


er 


* T. om. this and the following two lines. tA. B.T. 


यारुन 0. 8. 607. ‡ 4, चहुरि। 
G 


९२ ॥ २७ | प्रस्ताव ॥ २७ | 


दीघतपारी देषि 

आप दीना कुपि तामं॥ 
अंबर बिहार गति मंद हुआ 

नर आरूढन संग्रहिय* | 
संभरि नरिंद कवि चंद कहि 

सुर गइंद इम भुवि रच्यि॥५॥ 
अंगदेस Wa 

afg बन षंड गइव्वर | 
उज्जल ITİ दल कमल 

बिपुल लुहिताश्च सरव्वर ॥ 
श्रापित गज कै जूथ 

करत क्रोडा fafa वासर! | 
पालकाव्य लघुवेस 

THA TH ABTS रुषेसर ॥ 
तिन प्रीति बंधि अति परसपर 

रामपाद्‌ zy संभरिय। 
आषेट जाइ फंदनि पकरि 

दुरद आनि चंपापुरिय॥ ६ ॥ 


*A B. T. संग्रहोय 0. m. otr. t T. जलदकमस्त। 1 A. B.T. 
बासर 0, r.ets. 8 read short 4. 


॥ २७ | प्रस्ताव ॥ ९७ | 8} 


ZET ॥ 
पालकाव्य कैं face करि 


अंग भर अति ata | 
मुनिबर तव तहा* आय कैं 
गज Fam छगुन कोन ॥ ७ ॥ 
गाथा ॥ 
केपर पराग पत्रं । 
झालं डालं फुलं फलं AS ॥ 
mfal कली दें जरियं। 
कुंजर करि थूलयं तनयं ॥ ८॥ 
कवित्त ॥ 
ब्रह्मरिष्ष तप$ करत 
देषि कंप्पा मघवानं | 
छल्न काज TE पठय 
Tat रुचिरा करि मानं॥ 
आप feat तापसह 
अवनि करिनी सु अवत्तरि | 
क्रंमबंधि इंक जती 
लषित Bat सुपनंतरि ॥ 


O S बा >> ee MEM SR 
* read short & † A. B. T. are डाल फूल फल कंद 0. m. 1 A. T, 

फली, B. फलं, ८. m. § B. तंप। १ B. रेभ, T, रंभे। || comp. ser. 
for जतिय | | 
u 2 


88 ॥ २७ | प्रस्ताव ॥ २७ | 


तिहि ठांम आइ उहि इस्तिनी 
बार लियो पोगर सु नमि। 
उर शुक्र अंस धरि चंद कहि 
पालकाव्य मुनिवर जनमि ॥ ८ ॥ 
Fer ॥ 
ava तिन मुनि करिन at 
qifa प्रीत अत्यंत | 
चंद wel न्टप पिथ्य सम 
सकल* मंडि बिरतंत ॥ १० ॥ 
कवित्त॥ 
सुनहि राज प्रथराज 
बिपन रवनीय करिय Tat । 
itaas सुंदर समू 
बोर गज दंत चवन रथ N 
WAZA आचंभ 
पंथ पावर रुकि षिल्लो | 
†सिंघवद्ट दिल्ली समू 
राज पिलत देइ चल्लो ॥ 


* A, सकमंडि। fread जथ r- ९, [1 redt, lines; 14 for 
11 inst. 


॥ ९७ | प्रस्ताव ॥ ९७ | 8४ 


जल TS EX कसतूरि aT 
पइ पंषी अरु पव्वेतह | 
चहुआंन मांन देखे न्टपति 
कहि न बनत दच्छिन ATE ॥ ११ ॥ 
ZE 
एक ताप पहुपंग कै 
अरु रवनोक जु थांन | 
चावंड राव! बच्चन सुनि 
चढि चल्यो चहुवांन ॥ १२॥ 
कवित्त ॥ 
चढत राज प्रथिराज 
बीर अगिनेव दिसा afa | 
सव्व भूमि a न्टपति 
चरन agaia afin धसि ॥ 
faa भांन बिस्तरी 
मिल्यो पदुदल! गढी न्टप | 
मिल्यो नदिपुर$ राउा 
मिल्यो afte रेवा अपु ॥ 


* A. कूहसतूरि। 1 read rau, 0. 7. { A. B. षदुल॒गढो 0. m. 
§ T. नंदिप्र। T B. राव | 


eg ॥ २७ ॥ प्रस्ताव ॥ २०॥ 


वन जूथ am fare रु गज 
न्टप आषेटक ATÈ | 
St थांन सुरतांन तप 
बर कग्गद लिपि मिलई॥ १३ ॥ 


Fur ॥ 
षां ततार मारूफ षां 
लिए uta कर?” साहि। 
धर चहुआंनी उप्परे 
1बज्जा बज्जन बाइ ॥ १४ ॥ 
साटक ॥ 
ओतं भूपय गारियं वरभरं वज्जाइ सज्जाइ ने 
सा सेना चतुरंग बंधि उललं तत्तार मारूफयं | 
1तुज्झी सारस उप्पराव सरसो पज्लानयं; षानयं 
णक जीव सहाव साहि न नयं बोयं स्तयं' सेनयं ॥१५॥ 
दृहा ॥ 
अहिवबेलो| फल इथ्य ले 
al ऊपर AMT | 


* T. करि। t B. T. बजा ०५, 11, ‡ B. तुज्जी। $ B. ware 
¶ 4. सयं। | T. अहिबलो। 


॥ २७ ॥ प्रस्ताव ॥ VO || ४७ 


मेच्छ मर्ूरति सत्ति के 
बंच कुरानीबार ॥ १६ ॥ 
कुंडलिया ॥ 
बर मुसाफ* तत्तार षां 
मरन fafa तन बान | 
में भंजे लाहै।र धर 
ae सु निसु बिहांन ॥ 
we सु निसु aria 
सुने ढीली सुरतांनं। 
लुथ्थि पार पुंडीर 
भीर परिहे। raik 
दुचित चित्त जिन करहु 
राज आषेट उथापं! | 
गज्जनेस आयस भः 
चले सव छूय मुसाफा ॥ १७ | 
ट्हा॥ 
षट मुर कास मुकांम करि 
चढि चल्ल्यो चहुआंन | 


* A. ससाफर। 1 A. om. Si tA. ज्थांनं। § conj. A. B. T. 
असंभ c. m. ets. TA. B.T., मुसाफ 0, m. et 1. 


॥ ९७ | प्रस्ताव ॥ २७ ॥ 


चंद वीर पुंडीर का 

कग्गद करि परिवाँन ॥ १८॥ 
गोरी वे दल संमुहा* 

गो पंजाब प्रमांन । 
पुव्व रु पच्छिम ee दिसा 

मिलि चुहांन सुरतांन ॥ १८ ॥ 
दूत गये कनबज्ज दिसि 

ते आये तिन aia | 
कथा मंड चहुआंन की 

कहि RAYS प्रमांन ॥ २० ॥ 
रेवा तट आयो सुन्यो 

बर गारी चहुआंन | 
बर अवाज सब मिद्रि के 

सजे सेन सुरतांन ॥ २१ ॥ 
दूत बचन संभलि न्त्रपति 

बर आषेटक fas | 
रेवा तट पाधर धरा 

Ae RNA बर मिल्लि॥ २२४ 


* 4. sağrı 


॥ २७ ॥ प्रस्ताव ॥ २०६ sé 


कवित्त ॥ 
faa aa सामंत 


मत्त मंदो सु नरेसुर | 
दद्द गूना दल साहि 
सञ्जि चतुरंग सजो VT ॥ 
मवन मंत चुकी* न 
साइ बर मंत बिचारौ | 
वल घव्यो अप्पन्नो। 
साच पच्छिलो निहारो॥ 
तन सट Ue लोजे सुगति 
जुगति बंध गोरी दलह । 
संग्राम भीर प्रथिराज बल 
अप्प मत्ति किज्ज कलह ॥ २३ ॥ 
सुनिय वत्त पज्जून 
राव परसंग JERN | 
देव राव बग्गरो 
सैन दे पाव कसक्कपो ॥ 
तन ug सटि! gafa 
$बाल भारथ्यो बाले | 
* T. orig. चुका, corrected into yar; 4. चक्का। t A.B. T, 


ब्यप्पना, read aŭ-u. f conj., A. B. T. सदि; ०. v. 23. 1. 9. 
४ B. T. add way 


प्र 


qe ॥ २७ ॥ प्रस्ताव | २५ ॥ 


लाइ अंच VPA 

पत्त तरवर जिम डोले ॥ 
grata चंपि मुष्पां लग्यौ 

दोलो* za दल वानिवा | 
भर भोर धोर सामंत पुन 

अवे पटंतर जानिवा ॥ २४ ॥ 
कहै राव पञ्जुन 

a+ तारि कव्यो तत्तारिय। 
में दष्पिन वे देश 

भीर जद्दव परि पारिय॥ 
में बंध्यो जंगलू 

राव चामंड सु AST) 
मे! बंभन बास बिरास 

बोर बडगुज्जर तथ्यं ॥ 
भर बिभर सेन चहुवांन दल 

गारी दल कित्तक गिना । 
जाने कि भीम कारू सुबर 

जर समूह ATAT RAT ॥ २५॥ 


» B. दिली । tB. में तारि, A. मे तार, T. मं तारि, read ai. 
+ read 6; A. repeats this and the following line twice. 


॥ २७ ॥ प्रस्ताव | २७ ॥ ११ 


तब कहे* जैत पवार 

सुनहु प्रथिराज राज मत! 
ay साहि गोरी! afte 

गर्दै लाहार काट गत ॥ 
सबै! सेन अप्पन्नो; 

राज एकड सु किज्ज | 
इष्ट सत्य सग पन सुहितः 

बीर कागद लिपि fest ॥ 
सामंत सामि इह मंत है 

अरु जु मंत चितै aufa । 
थन रहे val जसजोाग त्ते 

*मअरू दीप दिपति दिवलेक पति॥ २६॥ 
ae बह कहि रघुबंस 

tia इक्कारिस उद्यो | 
सुना सव्व सामंत 

साचि आयें बल छुव्यो ॥ 
गज रु सिंघ सा पुरिष 

जहीं UY तहा! † झुञ्ञे । 


# read ai, m. c. t read सा गोरि, m. 0. t उ. we] § read 9४ - ५. 
m.c. T A. om. सुखित । || A. adds रहे after भ्रम, 0. 0. | ** ष्य 
superfluous; c. m. tt read &= ई, m. 0. 


प्र 2 


ष्र ॥ २७ ॥ प्रस्ताव॥ २७ ४ 


समोा* असमै जांनडि न 
लज्ज पंके आलुज्झै॥ 
सामंत! मंत जानै नही 
मत्त गहें इक मरन कै । 
सुरतांन सेन पहिले वंध्यो 
फिरि बंधो At करन के ॥ २७ ॥ 
रे गुज्जर गांवांर 
राज लै मंत न हाई । 
अप्प मरे fast न्टपति 
Sa कारज यद जाई ॥ 
सब सेवक चहुआंन 
देस भगो धर पिल्ले | 
पच्छि aia कहं करे! 
- स्वामि संग्रांम THe ॥ 
पंडित्त भट्ट कवि गाइनां 
a सेदागिर बारहुआः | 
गजराज सीस सोभा भवर 
HA उडाइ वद साभ लह ॥ २८॥ 


# read aŭ, 1. 0. t B. T. add इस superfluous; c, m. $ read 
aï $ perhaps laps. ser. for बारचद्ध | =Skr. वारवध | 


॥ २७ | प्रस्ताव ॥ २७ | 13 


दूहा॥ 
परी षेर तन दंग गम 
अग्ग जुड़ सुरतान | 
अब इह मंत बिचारिये 
लरन मरन परवांन॥ २८ ॥ 
गजन सिंग प्रथिराज कै 
हे दिष्षिय परवांन | 
बज्जो पष्पर षंडरे 
चाहुबान सुरतान ॥ ३० ॥ 
ग्यारह AAT पंच षट* 
लहु गुरु हाइ समान | 
कंठसाभ बर छंद कै 
नाम WN परवान ॥ ३१ ॥ 
हंद कठसाभा ॥ 
फिरे इय बष्पर पष्णर से | 
मनो फिरि इंदुज पंष कसे ॥ 
सा! ई उपमा कबिचंद कथे | 
सजे मना पान पवंग रथे ॥ 


* उ. we: 31 उ. T. फिरि। + B. साइ; read 8 ; m. ०. 
§ read 6, m. ०. 


५४ ॥ २७ ॥ प्रस्ताव ॥ २७ ॥ 


उरप्पर पुट्टिय दिड्टियता | 
बिप्रीय पलंग तता धरिता ॥ 
लगें उडि fafaa चैन लयं | 
सुने पुर के इअ वत्तनयं॥ 
अग्‌ वंधि सु हेम इमेल घनं | 
तव्‌ चामर जाति पवंन रुन ॥ 
ग्रह अट्ट सतारक पोत पगे। 
मनो सु त के उर भांन उगे ॥ 
पय्‌ मंडि हिअं* सु धरे उलटा | 
मनें विट देषि चले कुलटा ॥ 
सुष्‌। कट्टिन daz अस्सु बली | 
।मनों घृंघट दै कुल बच्चु चली ॥ 
तिनं उपमा बरनी! न घनं। 
Ga न न वग्ग पवंन मनं ॥ ३२ ॥ 
कुंडलिया ॥ 

नव| बञ्जो घरियार** घर 

राज महल उठि जाइ | 


* A.B. T. mcm 7090 मुद्द ॥. 0, ł This line does 
not scan, one syllable being too many; perhaps omit दे and 
read due} $ Beyaz, JT. बरभीन। || उ. नवज्जी * B. 
घरिया । 


॥ २७ प्रस्ताव ॥ २७ | 


निसा अड बर उत्तरे 

दूत संपते आइ* ॥ 
दूत संपते आइ 

धाइ चहुआन सु जग्गिय | 
सिंघ fară मुक्कि 

साहि साही उर तग्गिय ॥ 
SF सहस गजराज 

WH AFIT सु राजिय | 
उभे सत्त बर कास 

साहि गारो नव बाजिय ॥ ३३॥ 

दृहा॥ 

वचि कागद चहुआंन नै 

फिर न चंद सर! aia | 
मनो; वीरना तन अंकुर 

सुगति भाग afa प्रांन ३४॥ 
मची qe दल हिंदु कै 

करे सनाइ सनाइ | 
बर चिराक दस दस भई 

बजि निसांन अरि दाइ॥ ३५ ॥ 


*B. T. आई 0, m. f A. om, this line. 
§ read 0-71. ¶ A. वोर। || A. वत्ति। 


पपू 


‡ A. सद} 


ud ॥ २७ ॥ प्रस्ताव ॥ २७ ॥ 


alata न्टप मुक ते 

दूत आइ तिहि वार । 
सजी सेन गोरी सुबर 

उत्तरया नदि पार ॥ ३६ ॥ 
पंचा सज गोरो न्टपति 

बंधि waft नदि पार | 
चंद वीर पुंडीर ने 

थटि मुक्क दरबार ॥ ३७ ॥ 

कवित्त ॥ 

षां मारूफ ततार 

aia षिलची वर n? | 
चामर छत्र सुजक* 

गेल सेना रचि गडे ॥ 
नारि गारी जंब्बूर 

सुबर कोना गज सारं। 
नूरो षा gata! 

नूर महमुद सिर भार ॥ 
बज्जोर घान गारी Tar 

षान धान इजरत्ति षा। 


.* 4, सुजक्क t 7090 गारि; m.c. { A ४७१०४ वां ०. m. 


— 


॥ २७ ॥ प्रस्ताव ॥ २७ ॥ पूछ 


बिय सेन सज्जि इरबल करिय 

तहां* उभो सजरत्ति षां ॥ ३८॥ 
रचि हलबल। सुरतांन 

साहिजादा सुरतांनं | 
यां पैदा महमूंद! 

बोर बंध्यो सु fasta ॥ 
षां मंगोल$ ललरी” 

बीस टंको बर पंचे । 
चैतेगी सब्बाज 

ata अरि प्रांन सु अंचे ॥ 
जहगीर षांन जहगीर बर 

षां हिंदूबर॥ बर बिहर | 
यच्छिमी षांन पड्डान सह 

रचि उपभे इरबल TET ॥ ३८ ॥ 
रचि हरबल पड़ांन 

षांन इसमांन रु गष्पर | 
केली षां कुंजरो” 

साइ सारी दल पष्पर ॥ 


* 8, ताहां tA. इरबल । $B. मच्चमृंद्‌। $ B.T. मगोल 0. m. 
1000. script. for waft and कुंजरिय । || A, B. चिदुबर्‌ c. m, 


I 


1s ह २७ प्रस्ताव ॥ २७ ॥ 


षां सट्टी महनंग* 
ata षुरसांनी बब्बर | 
†इवस षांन इबसी हुजाब 
Wy आलंम जास बर ॥ 
तिन अग्ग AF गजराज बर 
मद्‌ सरक्क पट्रेतिनां। 
पंच बिन पिंड जा उप्पजे 
ता] जुद्ध होइ लज्जी विनां ॥ ४० n 
करि तमा इतै$ साह्ठि 
तीस तहा 1 रष्षि फिरस्ते । 
आलम षां आलम गुमांन 
षांन उजबक्क निरस्त ॥ 
लहु मारूफ गुमस्त 
षांन दुस्तम बजरंगी | 
हिंदु॥ सेन उप्परे** 
साहि बज्जे रन जंगी ॥ 
सह सेन टारि सारा रच्यो 
साहि चिन्हाव सु उत्तरो | 


* A, सदनंगा om. 1 redt. line; 14 for 11 inst. + B. जा; 


superfluous, m. 0; of. XXVII, i. § A. T. चोसाचि। ¶ 7९११ 3, 
me | B.T. विंदू 0, m. ** op. sor. for उप्परद | 


॥ २७ ॥ प्रस्ताव ॥ ५७ ॥ ५८ 


संभले AT सांमत न्टप 
रास बीर बोरं ठुरगो*॥ ४१ ॥ 


दुहा ॥ 
तमसि तमसि सामंत सब 
रास भरि ग प्रथिराज । 
तब लगि रुप्पि पुडीर ने 
WA गारी साजा ॥ ४२॥ 
छंद भुजंगी ॥ 
जहां उत्तरौ साहि fagra AT | 
तहां नेज गद्यो sea! पुं डीरं ॥ 
करी आनि साहाब सा बंधि गारो | 
धकें धोंग घिंगं कावे सजारी ॥ 
देऊ$ दोन दीनं कढी बंकि अस्सि। 
faut मेघ में वोज कोटिं निकस्सिं" ॥ 
किर॥ faut कार ता सेल** अग्गी | 
fast बदरं कोर नागिंन नग्गी ॥ 
WIG जु Ra स्रमंत।। ज छुटे । 


“Acti 1 4. साहि 3. सादि। { प. ठटुके। $ 1७०१ 6. 
१ B. नकस्सि। || 33. कर। ** Alga, 11 T. श्रमंतज | 
12 


— m: rmm ॥ nm - __ 


go ॥ २७ | प्रस्ताव ॥ २०॥ 


मनो घेरनी घुंम्मि पारेव gE ॥ 

उरं फुट्टि बरछी at afa नासी । 
मनो जाल में मोन अड्डी निकासो* ॥ 
लटके जु Ca उडे इंस इले | 

रसं भीजि at चवग्गांन पिले ॥ 

लगे सीस नेजा Ha भेजि तथ्थं। 

भषे बाइसं भात दीपत्ति सथ्धं ॥ 

करे मार मारं महाबीर धीरं | 

भर मेघ धारा वरष्पंत तीर ॥ 

परे पंच पुंडीर सा चंद कढ्यो । 

तबै साहि गारो aaga चढ्यो ॥ ४३॥ 


कवित्त॥ 


उतरि सादि चिहाव 

घाय पुंडीर लुथ्धिपर | 
उप्पायो। बर चंद 

पंच बंधव सु पथ्थ धर! ॥ 
दिष्पि दूत बर चरित 

पास आये चहुआंनं | 


+ 0, T,नोकासी। 1 उपारेत्रा 0. m.  B. पर । 


॥ ९७ | प्रस्ताव ॥ २७ | 


हा उप्पर गारो afte 
हाम! बड़ी सुरतांनं ॥ 
बर मोर धोर मारूफ टुरि! 
$पंच अनी रकठ जुरो | 
सुर पंच कास लाहैर ते 
मेल” मिलानह सा करी ॥ ४४ ॥ 


दूहा॥ 
बीर रास बर बैर बर 
झुकि लग्गौ असमांन | 
ता नंदन से।मेस कै 
फिरि बंधो सुरतांन ॥ ४५॥ 
चंद्रव्यूद न्टप बंधि दल 
धनि प्रथिराज नरिंद | 
साहि बंधि सुरतांन सों 
सेना बिन विधि कंद ॥ ४६ ॥ 
afar | 
*बर मंगल पंचमि सजुद्द 
दिन सु दीना प्रथराजं | 


॥ 


* redt. line; 14 inst. for 11. 1 &. ww) 139. 33. gfi 


६ A. adds ya, 0. m. १ B. T. fae) 


द्र ॥ २७ | प्रस्ताव ॥ २७ ॥ 


राह केत जप दोन 
दुष्ट टारे सुभ काजं॥ 
अष्ट चक्र जागिनी* 
भाग भरनो सुधि रारी। । 
गुरु पंचमि रवि पंचमः 
अष्ट मंगल न्वप भारी ॥ 
कै इंद्र: बुड VITA भल 
कर चिश्रल चक्राबलिय | 
सुभ घरिय राज बर लीन बर 
चढ्यो उदै ace बालय ॥ ४9 ॥ 
Sur ॥ 
सो रचि उड अवड अध 
डग्गि "महबधि मंद | 
बरनि षेद्‌ न्वप seat 
KİA भाइ कबि चंद ॥ ४८॥ 
कवित्त ॥ 
यों प्रात रूर बंछइ 
sot चक्क चक्किय रवि बंछे । 
* comp. ser. for जागिनिय | t 7. रानी । 1 33. पंचमें | § conj. - 


इंदु। T A. awafafa मंडि। || A. कान | ** redt line, 15 inst. 
for 13. 


॥ २७ ॥ प्रस्ताव ॥ २७ ॥ g3 


Ji प्रात छर बंछई 
*ज्यां सुरइ बुद्धि बल सो za ॥ 
यां प्रात खर बंछई 
*sat प्रात बर बंछि वियोगी । 
यां प्रात BT बंछई 
ज्यों सु बंछे बर रागी ॥ 
बंछयी प्रात sai त्यां उनन। 
*sat बंछ रंक! करन बर | 
यों बंडया प्रात प्रथिराज नै 
*ज्यां सती सत्त बंदे ति उर ॥ ४८ ॥ 
छंद दंडमाली$ ॥ 
भय प्रात रतिय जु रत्त दीसय 
चंद मंदय चंदयीा | 
भर तमस तामस art बर भरि 
रास तामस BEAT ॥ 
बर बज्जियं नीसांन! धुनि घन 
बीर बरनि AAT | 


* redt. line, 15 for 13 inst. † A. sani tT. रक, 3. क | 
§ commonly called harigité; also sometimes mahishari. { B. 
निसान | 


६8 ॥ २७ ॥ प्रस्ताव ॥ २७ ॥ 


धर धरकि धाइर करषि काइर* 
रस faa रस क्रयं॥ 

गज घंट घनकिय रुद्र भनकिय 
षनकि संकर Tear | 

रननंकि भेरिय कन्ह हेरिय 
दंति gia धनंदया। ॥ 

सुनि बोर सदइ सबद्‌ पदुड 

wel सहइऽ छंडया | 

तिइ ठोर अदभुत हात न्वप दल 
बंधि दुज्जन dear ॥ 

सन्नाह BTA सञ्जि घाट 
चंद आपम राजई | 

कै मुकुर में प्रतिव्यंव राजय 
के! सत धन ससि साजई॥ 

बर फूलि बंबर टोप Xaa 
रीस सोस त आइरण। 

नष्पिच** इस्त कि via चंपक 
कमल सर हि UTAT N 


* B. कायर । tA. घनंजयां। $ A. om. 
ब read short ai,=i. || B. mqa । ** A. नबित्त। 


§ B. ब्यसदइ । 


1 २७ ॥ प्रस्ताव ॥ ५७ ॥ gt 


बर बीर* धार जेगिंद। पंतिय 
afa अपम! पाइथं | 

तजि माइ माया ATS कल बर 
धार तिथ्थह धाइयं$ ॥ 

संसार संकर बंधि गज जिम 
अप्प बंधन इथ्थयं | 

उनमत्त गज जिम नंषि दोनी 
माइ माया सथ्थयं ॥ 

सो प्रवल मइ जुग वंधि जागी 
मूनि आरम देवया | 

सामंत धनि जिति fafa कीनी 
पत तरू जिम मेवा ॥ ५०-॥ 

ZET 

कंस गाइ इक” मुगत को 
क्यों करिजे बाषांन | 

॥मन अनंष सामंत नै 
ज्यों कच करवति पाषांन ॥ ५१ ॥ 

वाई वीष धुंधरि परिय 
बद्दर छार भांन। 


* A. बोरधा। | read shorts. ‡ 33. झापमादयं | $ A. B. घाईय ०. m. 
बा A. इकत्तकी | || B. om. this and the three following lines, 
K 


gg | ॥ २७ ॥ प्रस्ताव ॥ २७ || 


कुन घर मंगल बज्जही 

के चढि मंगल आंन ॥ ५२ ॥ 
दिष्ट देषि सुरतांन दल 

लाहा WHA वांन | 
घइ कि फेरि उडगन चले 

निस* आगम फिरि जांन ॥ ४३ ॥ 
धजा बाइ बंकुर उडति 

छवि कविंद इह आइ1 | 
उडगन चंद नरिंद बिय 

लगी मनां अइ! पाइ ॥ ४४ ॥ 
सेस निसंकहि बज्जतहि 

बाजे FER सुरंग | 
मेटे सह निसांन कें 

सुने न श्रवन ति; अंग ॥ ५५॥ 
अनो देउ घन घोर ज्यां 

घाइ मिले करा थाट। 
चिचंगी रावर बिना 

करे कान TE बाट ॥ ५६ ॥ 


— 


* B. निसि | † 7. थाई 0. 70, { B. थरपाई 0. m. §B. श्रवननि | 
q A. कथाट | 


॥ २७ | प्र्ताव ॥ २५ | 


कवित्त ॥ 

षवन रूप परचंड 

घालि असु असि बर झारे | 
मार मार सुर बज्जि 

पत्त तरु अरि सिर पार॥ 
फइकि सह फोफरा 

SF कंकर VHT | 
कटि भसुंड परि मुंड 

भीड कंटक* उप्पारे ॥ 
वज्जया विषम मेवार पति 

रज उडाइ सुरतांन दल 
समरथ्य समर मनमथ मिली 

अनो मुष्प पिष्या सबल ॥ ५७ ॥ 
इह रावर! उपर! धाइ 

परौ पांवार जैत fafa i 
तिहि उप्पर चामंड 

करगे इस्सेन षांन सजि ॥ 
धकाई धक्काइ 

देइ इरबल वर AÑ | 


* T. कंदक ) t read रोर ७.0०. ३ 4 उप्पर | 
K 2 


g9 


ईप 


॥ ५७ ॥ प्रस्ताव ॥ २७ ॥ 


पच्छ सेन आहुट्टि * 

अनो बंधो आलुज्झे ॥ 
गजराज बिय सु सुरतांन दल 

दह चतुरंग बर बोर बर | 
धनि धार धार धारह धनी 

बर भट्टी उप्पारि कर ॥ ५८॥ 
छच मुजोक सु ara 

जैत दीने! सिर छत्रं । 
चंद्रव्यूह अंकुरिय 

राज BA तहां TAF ॥ 
एक अग्र हस्सेन 

वीय अग्रह पुंडीर । 
afa भाग रघुबंस 

राम उपमे बर AE ॥ 
सांपले BT सारंग दे 

उररि aia गारीय HN । 
हथनारि जार जंब्र घन 

qe aie उपभेति रुष! ॥ ५८ ॥ 


* T. asi 1 2. ॥', सष | 


॥ २७ ॥ प्रस्ताव ॥ २७ ॥ ge 


afz अड बर घटिय 

चव्यो मध्यांन भांन सिरि | 
स्र कंध बर alg 

मिले काइर कुरंग बर | 
घरो अड बर अड 

लाह सों लाइ इरुक | 
मन अगे अरि मिले 

चित्त में कंक* षरक्क ॥ 
पुंडोर भोर भंजन भिरन 

लरन तिरच्छो लग्गया | 
नव बधू जेम संका सुवर 

उदो। जांनि जिम भगग्ये ॥ ६० ॥ 


छंद भुजंगी ॥ 
मिलें चाइ 1चहुआंन सा चंपि गारी | 
स्वयं पंच कारो निसांनं अहारो ॥ 
बजे आवधं संभरे अद Aa | 
तिन am नोसांन मिलि! अड कास ॥ 


* ७, कक। tB. उद्दा 0. 7.1 ४ In lines 1. चकु, 4. मिलि, 
18, अर, 23. घर, there are two shorts ( uu ) for one long(—); 
a licence unknown to modern prosody, in regard to this 
metre. 


# T, qc. m. + 33. वाइ । 


॥ २७ | प्रस्ताव ॥ ९७ | 


at बंबर चार माही ति साई | 
हले छच पोतं बले यार घाई 

बल्ने रूर ER CER पचार॑ । 

घले वथ्य देऊ धर जा अषारं॥ 
उतंमंग Ge परे ओन धारी | 

मनो दंड सुक्को अगी* वाइ वारी। ॥ 
नचे कंधवंधं इकै सीस भारी | 
तहां जागमाया जकी सो बिचारो॥ 
[वढो सांग लग्गी बजो धार घार | 
तहां सेन Fa करे मार मारं॥ 
नचै रंग भैरु गहे ताल ANE | 

सुरं अच्छरी बंधि नारद तीर ॥ 
इसी gady उबइउ भानं | 

fat गारियं सेन अरु$ चाहुवानं ॥ 
करे कुंडली तेग बग्गी प्रमानं । 
मनां मंडली रास त कंन्ह ZTA ॥ 
फुटी" आवधं माहि सामंत Bt | 
बजे गार आर मनें बज्ज झूरं ॥ 


{JAB फुद्दी ०. ७, | 4, रूरं। 


{ A, चढी साग। § T. चरु | 


॥ २७ | प्रस्ताव ॥ २७ ॥ ७१ 


लगे धार धारं तिनै UTE ae । 

TH कुंभ भग्गे करकं WET | 

फुटो ओन भामं अपी बिंब राजं । 

मनें मेघ az प्रथम्मी समाजं ॥ 

पराक्रम राजं प्रथीपत्त रुखो | 

TA रुंधि गारी समं जंग TAHT ॥ ६१॥ 
दूहा॥ 


तेज छुट्टि गारी सुबर 
दिय धीरज तत्तार | 
मो उप्सै सुरतांन कां 
भीर परो इन वार ॥ ६२॥ 


छंद मातोदाम*॥ 


रतिराज रु जावन राजत HTT | 
चप्यो afat उर सैसव कार ॥ 
उनी मधि afa मधू धुनि होइ । 
तिनं उपमा बरनी कवि काइ ॥ 


* The metre is somewhat irregular; in some of the lines 
the initial syllable is superfluous, as in lines 1, 9, 16, and the 
following. 


OQ ॥ ९७ | प्रस्ताव ॥ २७ ॥ 


सुनी बर आगम* जुव्वन बैन । 
नच्यो HIE न सु उद्दिम मॅन ॥ 
HAR ढुरि कंन न पुच्छत नेंन | 
कहै! किन अव्व दुरी ढुरि वेन ॥ 
ससि tra सैसव दुंदुभि बज्जि । 
उभे रतिराज सजावन सञ्जि ॥ 

कही बर श्रान सुरंगिय रज्जि | 
Ut नर देउ बनं बन भज्जि ॥ 
इय्‌ मीन नलीन भये रत रज्जि । 
भय विस्म भाइ परी न हि नंजि॥ 
मुर्‌ मारुत फाज प्रथंम चहाइ | 
गति लज्जि cafe कळे! मिलि आइ$॥ 
दहि सीत मधूपन ate जीव | 
प्रगटे उर तुच्छ ATH उर भीव॥ 
बिन पल्लव कोारहि तारहि संभ। 
गहना विन बाल बिराजत अंभ ॥ 
afa कंठन कंठ last अलि पंष । 
न gha ana बेलिय अंष ॥ 


J 


* B. T. च्यगम c. m. +B. T. चंपे 0. m. { उ. ae 
$ T. जाई ०. ओ, ¶ 7९०4 short ५. | B, wats 


॥ २७ | प्रस्ताव ॥ २७ N 


सजो चतुरंग सञ्चौ बनराइ | 
बजी इन उप्पर सैसब जाइ” ॥ 
कवि मत्तिय जूइ तिनं बहु धार । 
ब्रनंत वेसंधय! चंद कठोर ॥ ६३ ॥ 
छद रसाबला] ॥ 

वाल पुचे घनं । 

स्वामि जंपे मनं ॥ 

रास लग्गे तनं | 

सिंघ ag मन ॥ 

छाइ are faa | 

दांन छुट्टे ननं । 

नाम राजं घन | 

अंम सातुक्कन ॥ 

मेळ बाइ बिन । 

रत्त कधं AF ॥ 

Sa जाढा इन | 

जीव ता साइनं ॥ 

बान जा संघन । 

पंषि जा बंधनं ॥ 

* B. mÈ om. + Read short ai. t Also called fadrer | 


Tt 


॥ २७ | प्रस्ताव ॥ २७ | 


स्याम Aa अनी | 
पोत रत्तं घनी ॥ 
He मची षरो | 
रास दंती फिरी ॥ 
फा ज फट्टी” पुनं । 
WT उपभे घन ॥ 
लेहु लेह करी । . 
लाइ काढे अरी ॥ 
AE जा संभरो | 
पाइ मंड फिरी ॥ 
बीर THR करो | 
aa रत्तं बरी ॥ 
षंड जा! Ufa । 
बोर सा बालयं॥ 
वीर बञ्ञे घुर । 
दंति ug! छुरं ॥ 
झार संकारियं | 
फैज विप्फोरियं॥ 


* A. फुडि। t 5. ज। ‡ 4. I 


॥ ९७॥ प्रस्ताव ॥ ९७ | ° 


दंति रुडी परे । 
आग फुलं झरे ॥ 
हेम पंनारियं | 
ज्ञावकं ढारियं ॥ 
आननं इंकयं | 
अंग जा रॅनंचर्थं॥ 
सत्त सामंतयं | 
बान सा पथ्थयं ॥ 
फेज देऊ पटी | 
sifa Sat टटो॥ ६४॥ 
कवित्त ॥ 
tariat माधव afte 
ata षिलची मुष लग्गा | 
सबर ACTA बीर 
बीर बीरा रस WAM ॥ 
दुअन वुद्ध AY तेग 
दुहं waa उपभारिय। 
तेग ge चालुक्क 
बथ्य परिकट्हि कटारिय ॥ 


* B.T. नचये 0. m. 1 redt. line; 14 for 11 inst. 
L 2 ॥ 


eq | २७ ॥ प्रस्ताव | २७ | 


अग अग्ग रुकि BA बलन 

अधम जुड़ लग्गे लर न | 
सारंग बंध घन घाव परि 

गौरी वे दीना मरन ॥ ६५ ॥ 
aa इटकि जु टिक... 

जमन सेना समंद गजि | 
हय गय बर हिल्लार 

गरुअ गे।इंद fafa सजि ॥ 
AIA अठेल अभंग 

नोर असि मीर समाहिय । 
अति दल बल आहट्टि 

पच्छ लज्जो पर 1वाहिय ॥ 
रज तज्ञ रञ्ज मुकि न रयौ 

रजन लग्गि रज रज भवा | 
उच्छंगन अच्छर सो» लयी 

देव "बिमानन चढि गवा ॥ ६६ ॥ 
परि पतंग जैसिंघ 

।पै** पतंग अष्पुन तन दज्झे । 


* A,खनम। TT. stay 1 35. B. T. वाहीय 0. m. etr, 
§ A. सालय । ¶ A. faia | || redt. line; 15 for 13 inst. ** read 
short al. 


॥ RS ॥ प्रस्ताव ॥ २७ || ७७ 


*डून नव! पत्तंग गति लोन 

करे अरि अरि धज धज्जे ॥ 
ive तेल ata बाति 

अगनि एकल; विरुज्झाइय | 
"इह पच अप अरि पंच 

पंच अरि पंथ लग्गाइय ॥ 
आरंन्नि FAC बरगे 

दैइ दाइन दुज्जन दबन | 
जीतेब असुर महि मंडलह 

ओर mfe gar कबन ॥ ६७ ॥ 
।रुप्पो बीर पुंडीर 

फिरो** पारस 11सुरतांनी | 
सस्त्र बोर चमकत 

तेज आरुहि सिर ठांनो11 ॥ 
टाप चप तुटि किरच 

सार सारइ जरि भारे | 
मिलि नच्छिच tifsatss 

सोस ससि उडगन!" चारे॥ 


* redt. line; 14 for 11 inst. 1 A. adds वन before नव । 
j A. उ. T. make the pause thus, ve तेल ata वाती अगनि। 
wag विरुज्भाइय ॥ 0. m. § read short ë. T A reads this and 
the following line te पंच wq पंच aft पंथ लग्गःइय | Read 
short aŭ; mc. ** A. फिरि| tt T. सरतांनो । ff 4, नांनो | 
§§ cp. scr. for tifefaa; m. ०. ¶¶ A. B. T. ssaa | 


७८ ॥ २७ ॥ प्रस्ताव ॥ AQ N 


उडि परत भिरत Haa अरिन 
जे जै जे सुरलेक हुआ | 
उद्यो HAY पल पंच चव _ 
Sia भाइ BA जु धुअ ॥ ई८॥ 
THA सल कूरंभ | 
बंध uaa इक्कारिय। 
संन्हा षां पुरसांन 
तेग wat उपभारिय ॥ 
टोप aig बर *करिय 
सीस पर giz कमंधं | 
मार मार उच्चार 
तार तं नंचि कमंधं॥ 
तहा देषि रुद्र रुद्र इइरमौ 
इय इय इय नंदी; कह्यो | 
कविचंद सयल पुची चकित 
पिष्णि बीर भारथ AAT ॥ ६6८ ॥ 
सोलंकी सारंग 
षांन षिलची सुख लग्गा । 


+ A.B.T. करी, om. † 4. arcades ` ‡ read short a. 
$ B.om. § A. B. T. rarer 


॥ २७ | प्रस्ताव | २७ || Se 


वह पंगा ने कत्त 

za चहुआंन बिलग्गा ॥ 
हे कंधन fea पाइ 

ag उत्तरि बिय* बाजिय | 
†गज गुंजार CRT 

धरा गिर कदर गाजिय ॥ 

जय जयति देव जै जै करद 

पहुपंजलि पूजत रिनइ। 
इक परयो षेत साधे सकल 

इक्क TEN बंधे घुनह ॥ ७०॥ 
करो AA आहट 

बोर AES सु MAS | 
कविलपोल जनु कन्ह 

दंत दारुन गहि ANT ॥ 
ees |भये पंड 

पोलवानं गज मुक्यौ । 
fats सिद्धि बेताल 

आइ अंषिन पल रुक्यो ॥ 


* पू, बिया । ¢ T. गन | ‡ 7. सुन §4.च्यष्ये। १ 4. wa) 
॥ read short 6. 


s° ॥ २७ ॥ प्रस्ताव ॥ २७ ॥ 


बर बीर परयो भारथ्य बर 
खाइ लहरि लग्गत FAN | 
तत्तार षांन संम्हो* सुकत 
सिंघ इक्कि अम्बर डुल्यो॥ ७१ ॥ 
घालि षग नरसिंघ ` 
घीझि। पल सीसह झारी! | 
तुटि धर धर्रान; परंत 
परत संभरि. कट्रारिय ॥ 
चरन अंत उरझंत 
वीर HCA करारो | 
तेग घाइ चूकंत 
_ झरी झर लाइ संभारौ॥ 
चलिगये न क्रमन कम ना चलें 
डुल्यो न डुलत न EA बर । 
तिन परत बोर दाइर AAT 
चामंडां बञ्जी लहर ॥ ७२ ॥ 
छंद सुजंगी ॥ 
छुटी छंद निच्छद सोमा प्रमांनं | 
मिली ढालनो माल राही समान ॥ 


* T. संम्हा | t T. A. faf, ०, m. t A. कारीय। 
§ B. धरनो । TB. नन, c.m. 


॥ २७ ॥ प्रस्ताव ॥ २७ | दर्‌ 


निसा ata नीसांन नीसांन yai । 
ya धूरिनं म्रिनं पूर कूअं॥ 

सुरत्तांन फोजं तिने* पंति फेरी । 

सुषं लग्गि चहुआंन। पारस्स घेरो ॥ 
भये प्रात सुज्जात संग्राम षालं | 
चहुव्वांन उद्दाय साला पिथांलं ॥ ७३ ॥ 


कवित्त i 
जैतबंध ढद्दि परी: 
सुलषलष्षन के जाये | 
गतहां॥ झंगरि महामाया| 
देबि हुंकारे** पाये ॥ 
हुंकारे हुंकार 
ae fafa उड्डायौ | 
गिड्िन तें अपछरा 
लिया चाइतै। न पाये ॥ 
अवतरन सोइ उत पति गयौ 
देवथांन faga विथै | 


— अ ooo 


* B.तिनं। † twovuu for one— | read short ai § A. wea) 
= TA. om. this and the following lines. ॥ read short &. 
** ग. Sat | 

M 


R ॥ २७ । प्रस्ताव ॥ ९७ Ni 


जमलेक न सिवपुर* ब्रह्मपुर 

भान ata भांने भया ॥ ७४ ॥ 
तन झंझरि पांवार 

परौ धर मुच्छि घटिय बिया । 
वर अच्छर fazatt 

सुरग AR नः सुर गहिय ॥ 
तिहित बाल ततकाल 

सलष बंधव ढिग आइय | 
fafa अंग बिद्या इथ्थ 

सेइ बर बंचि दिषाइय ॥ 
जंमन ALA सहद दुइसु गति 

न a fag faz) इन तुअ । 
ण बार सुबर बंट** हु नही 

बंधि लेह सुक्को TYAN 5४ N 

Ser I 


रांमबंध।। का सोस बर 
ईस WEN कर चाइ11। 


— 


*A.om. पुर। t A. om. £ conj. fézarm.c. § A. om. 
-q T. A. faa । | A. भिढ। ** A, नंड़। tt A. wai 
11 T, wr l - j 


॥ २७ | प्रस्ताव ॥ २७ ॥ <3 


afer दरिद्रो ज्यां भवो 
देषि देषि ललचाइ ॥ ७ई ॥ 
sia एक दिन चढत बर 
जंघारो झुकि बीर । 
तोर जेम तत्तो परो 
धर अष्पारे मोर ॥ ७9 ॥ 


कवित्त N र 

*जंघारो जागी जु- 

गिंद कढी! कद्वारौ | 
फरस पांनि तुंगी चि- 

रूल THAT अधिकारौ ॥ 
जटत ata सिंगी fa- 

भूत इर बर हरसारी | 
सबर सद्द बढ्यो 

विषम दग्ग धन झारी ॥ 
आसन afer! निज पत्ति में 

लिय सिर चंद अम्रित$ अमर | 


.* The first three lines omit the usual pause at the eleventh 
instant. + Bowen) | T. सदिढढ । $ ABT. अंज्ित, 0. m. | 


M 2 


<8 


॥ २७॥ प्रस्ताव ॥ २७ | 


मंडली क रांम रावत* भिरत 

न भो वीर इत्तो समर ॥ ७८॥ 
faas afa सुरतांन 

शक्ति ast रन जंगं | 
सुने श्रवन लंगरी 

बोर लग्गा अनभंगं ॥ 
बीर धीर सत मध्य 

बीर इंकरि रन धाबा | 
सामंतां सत्त ate 

मरन दीनं भय साया ॥ 
पारंत धक्क हाकत रिन 

षग प्रवाह षग' TAAT | 
बिब्भूति! चंद अंगन तिलक 

बइसि बीर इकि THAT ॥ ७९ ॥ 
संगा लाइ उचाइ 

UÅ घुंमर घन AST | 
जुरत तेग सम तेग 

कार बदर कहु सुञ्झे ॥ 


* conj. रावन, Rám fighting with Ravan. Read सेन, m. ०, 
+ 4. 8. 7. षग्ग, 0. 70. ‡ 1. विभूत । 


॥ २७ | प्रस्ताव ॥ २७ | चश 


aT लग्गो* सुरतांन 
_ _ ज्या! अनल दावानल दंगं। 
ज्यां लंगूर लग्गया 
अगनि अगो आलंगं ॥ 
इक मार उझार अषार मल 
एक! उझार सज्झारयो | 
इक वार AT दुस्तर रुपे 
FAS तेग उभारयो ॥ ८० ॥ 
कुंडलिया ॥ 
तेग MT उज्ञारि बर 
फेरि उपम कवि कथ्य । 
नेंन बान अंकुरि बहुरि 
तन qe बहि इथ्य ॥ 
aa qe बहि इथ्य 
फेरि बर बोर सवीरह | 
मरन faa सिंचयो 
जन्‌म तिन तजी जंजीरह ॥ 
ey वध्य आईित्त 
फिर तक्के उर बहु! बेगा। 


* A. लग्गें। 1 redt. line; 15 inst. for 13; sa superfluous. 
+ read short č, = इक, m. ०. § A. gai ¶ A. om. 


ce ॥ २७ ॥ प्रस्ताव ॥ २७ ॥ 


संगा लंगरि* राइ! 
बीर TSX सुतेगा ॥ ८१ ॥ f 


कवित्त ॥ 


!तब लाहांना मइसुंदः 

बांन qa बहु भारी । 
tafe सु gt वहि जु बान 

पिट्ट ace’ निकारो ॥ 
मनां किवारी लागि 

पुटि षिरको उघघारिय | 
वद्वारो। बर alg 

बीर अवसान संभारिय N 
रक झर मोर उज्झारि झर 

करि सुमेर परिअरि सु फिरि | 
चवसङ्कि षांन गारी परे 

तीन राइ इक राजपरि ॥ ८२ ॥ 
मनि लाइ मारूफ 

रास विड्र गां इक्क | 


oe की ता ee 


७ B.T. संगारि 0. m. औं A. B.T. राई 0. m. | redt lines, 14 
inst. for 11. $B. awa । f B. उरड, 0. m. || B. agra | 


॥ २७ ॥ VATA ॥ २७ ॥ 


१ मनो t पंचानन वाहि aia 

ag सिरसद्द EER ॥ 
qe मोर बर तेज 

सोस इक सिंघद्द बाही । 
टोप टुद्धि बरकरी। 

चंद उप्पमा सु पाई ॥ 


मनो । सीस बीय शग बिज्ञुलह 
रहो हेत तुटि ia इति॥ 


उतमंग! सुहै विव टूक त्ते 


मनु; उडगन न्वप तेजमति ॥ ८३ ॥ 


छंद भुजंगी ॥ 


परे षांन चैसड्टि गोरो ATS । 

परे सुभरा ATE कहे नांम चंदं ॥ 
परे लुध्यि लुध्थी** जु सेना अलुञ्झे । 
fad कंक अंक बिना कांना बुज्झे॥ 
UU गार जैतं!! मधिं सेस ढारो। 
जिनं राषियं रेह अजमेर सारी ॥ 


os 


* redt. lines, 14 inst. for 11. + read short 6 andi, m. ०. 
1 Sandhi of जतसन-अंग। § B. मानो । ¶ Two shorts (vu) for one 
long(—)here, and in line 6, 43; 7, कन; 15, नर; 23, च; 29, 
पर 870 ख । || 4. ace: * 5. खथ्थि | †† 4; कानु । ३1 B जति । 


cs ॥ 89 ॥ प्रस्ताव ॥ ९७ || 


UU कनक AEE गाबिंद्‌ बंधं । 
faa मेह की पारसं सब्ब UE ॥ 
परो प्रथ्य बीर रघुब्बंश राई | 

जिनें संधि षंधार गोरी गिराई ॥ 
परगी जैतबंधं सुपावार भानं। . 
जिनें भेजियं मोर वांने ति बांनं ॥ 
पर्यौ Sty संग्रांम साइ कमारी | 
faa कट्टियं वैर गौ दंत गारो ॥ 
परयो दाहिमै। देव नरसिंघ अंसी । 
जिनें साहि गारी गिल्यो षांन गंसी ॥ 
परयो बोर बांनेंत नादंत ATS | 

जिने साहि गोरी गिल्यो* साहिजादं ॥ 
परयो जाबले HE ते सेन भष्षं । 
हर सार मुष्पं निसंकंत नष्पं। ॥ 
परो पहुन॑ बंध ASA राजी | 
जिनें अग्ग गोरो क्रमं सत्त भाजी ॥ 
परौ बोर चहुआंन सारंग सोर | 
बजे देइ TE ज आकास तार ॥ 
UU राव भट्टी बरं पंच पंचं | 


——— 


* B. मिष्या tA लष्षं | 


॥ २७ | प्ररत्ताव ॥ ९७ ॥ ct 


जिने मुक्ति के पंथ चलाइ संचं ॥ 
परयो भांन पुंडीर ते साम काँमं* । 
जिनें जुंझतें। बज्जयो पंच जाम! ॥ 
परयो Us परसंग लहु बंध भाई । 
तिनं मुक्ति अंसं हिनं मंझ पाई ॥ 
परती साहि गोरी भिरे चाइआनं । 
कुसादे कुसादे Was qa षांनं ॥ ८४ ॥ 
afana ॥ 

दस eat सु agia 

साहि गोरी मुष किन्नो। 
"कर अकास वादी ततार 

सार चव का दस ZAI ॥ 
नारि गारि** जंबूर 

कुहक बरबांन अघातो। । 
गज्जि भग्ग प्रथिराज 

चित्त करया!! अकुलात ॥ 
सा माइ Are बर बज्जिकॅ* 

ब्रज उन धार धमंसि कैँ। 


line ; 14 for 11 inst. | B. T. fear, ** B.T. गारो, om. fT छ, 
T. wari :1 उ. करिया । $$ 3. के, 4. के | 
N 


ér ॥ २७ ॥ प्रस्ताव ॥ ९७ ॥ 


सामंत रूर बर बोर बर 
उठे बीर बर इमसि कें॥ ८५ ॥ 
अश्च AT जाजनइ 
मोर' उडि संगा फेरो । 
तब गोरो सुरतांन 
रास सामंतइ घेरो ॥ 
चक्र श्रवन VTA 
Sa सेषन पंचासै। | 
रूर काट चै जाट 
सार मरनह हल्लासी N 
बर अगनि बगी इल्ल्यो नही 
पहर काट सु जाट SB 
बर बार रास समर परिय 
सार धीर बर कोट हुअ*॥८६॥ 
हंद रसाबला ॥ | 
मेलि साइ भरं ॥ 
घग्गा! घोले रुर! | 
हिंदु मेछ जुरं ॥ 
मंत जाजं भरं | 


* T. %4; 3. नञ + 1 Bami ‡ 7. aw 


‘PRO ॥ प्रस्ताव | २७.॥ 


दंत कटढे कर ॥ 
उप्पमा उप्पर । 
कंद भोलं जर ॥ 
कोपि कड़े करं | 
कंध नंनं धर ॥ 
पंष aor फिर । 
तीर नंषे कर* ॥ 
मेघ बुट्ढे बर | 
अवधं संझरं॥ 
बंक AT ATH | 
चंद बीजं AT ॥ 
अह JF धर। 
बोय बंधं! घरं ॥ 
कित्ति sit सर | 
अस्सु Se फिर ॥ 
रंभ बंछ at | 
ata थांनं at ॥ 
धार Ut gë । 


* conj. किरं। 1 B. करो। ‡ 33. बोय बबंधं। $ conj. fati 
N2 


eR ॥ २७ । प्रस्ताव ॥ ९७ | 
संम वासं Bz ॥ 
साइ गोरो बरं । 
WA षोले कर ॥ ८७ ॥ 
कवित्त ॥ 
षां घुरसांन ततार 
षिज्झि* दुञ्ञन दल भष्मे। 
बचन स्वांमि उर षटकि 
इटकि तसबी AT AT ॥ 
कजल पंति गज बिथुरि 
मध्य सेना चहुआंनी | 
अजे मांनिजे रारि 
faa स Atei चंपि प्रांनी ॥ 
urd फिरस्तन कटढि अस! 
gyfa पिंड सामंत भजि | 
बर वीर भोम वाइन करइ 
परे धाइ चतुरंग सजि ॥ ८८॥ 
छंद भुजंगो ॥ 
परे रघ्घुवंसी अरी सेन जाडी । 
हती बालवेसं मुषं लज्ज डाढी ॥ 


* B. षिज्जि। 1 4. तेरह। ‡ 2. चसो | 


॥ ९७ | प्रस्ताव ॥ ROS ॥ eR 


` विना लज्ज पष्पे सची dfe पिष्यो* | 
मनां डिंभरू जांनि कै मीन क्रष्यी ॥ 
UU रुकरिनबद्ध अरि! सेन गाही | 
मनें एक तेगं झरी नीर! दाहो ॥ 
फिरै sga? उपंमान बट्ढे | 
बिश्वंक्रंम बंसी कि crea गटढे ॥ 
परे हिंदु मेछं उलथ्थे पलथ्यी | 
करें रंभ भैस; ततथ्ये ततथ्थो ॥ 
गहें अंत गिड्ड बरं जे कराली । 
मनां नाल कटढें कि सामे खनाली! ॥ 
तुटे रक टंगा टिके षग्ग धायो | 
मनों बिक्रमं राइ गोइंद पायो ॥ 
गहे हिंदु इथ्य मलेहं स्माया | 
जना भीम थ्यो न उप्पंम पाये ॥ 
नन मानवं जुड दानब्ब असी | 
ननं इंद तारक भारथ्य केसे ॥ 
wa af झंकारयं झंपि sF | 
बरं लाइ पंचं बधं पंच छुट ॥ 
* B. rı + two shorts for one long. ‡ A, नोरै। § T. सेड 
९ B. सासैसनाल्ो । : 


F 


€8 ॥ २७ ॥ प्रस्ताव ॥ ९9 | 


मनो सिंघ Ure अरुज्झंत छुट्टे । 
Ta देवसाई* सर आव BE N 
घनं घार ढुंढत्त। उत! कंठ फेरो । 


(लगे झगारे हंस TST जार ण्री॥ 


तुटे रुंड Ae बरं। जे करेरो | 


बरदाइ रिञ्झं दुइ दीन्न भेरी ॥ ८८ ॥ 


कवित्त ॥ 

पच्छे भा संग्राम 

am अपछर विज्चारिय। 
पुछे रंभ मॅनिका 

आञ्ज चित्तं किम भारिय ॥ 
तब उत्तर दिय फेरि 

अज्ञ पहुनाई आइय** | 
रथ्य बेटि आ थान | 

सेझ तह कंत न पाईय N 
भर सुभर परे भारध्य भिरि 

ata sia चुप जीत सघि। 


-* A.सांद्॥ 1 A.B. Sea, 0. m. ३: प. 00. उत। 1$ B. लगे 


करे सजाइ सार रारी |. ¶ 1'. 00. | T. बर | 
B. T. आईं, c. r. 


॥ ९७ | प्रस्ताव | २७ ॥ èk 


उथकीय पंथ wa चल्यो 
afar संभा* देषीय नथः ॥ ९० ॥ 
कुंडलीया ॥ 
कहे रंभ सुनि मेनका! 
ण्रहु जिन मत जुथ्य । 
अरिय अनं मति जानि करि 
जाति आवे; ग्रह रथ्य ॥ 
जाति आवे ग्रह रथ्य 
ब्रह्म सिव लेक छडी | 
के fea लाक ग्रह करे 
। कै भान तन सोर” तन मंडी ॥ 
रामाच तिलक्क बसि बरी 
इंद्र वधू पूजन जही । 
ओंम जाग नन हुआ बहुरि 
अवतारन बर है कहों ॥ ८१ ॥ 
कवित्त॥ 
षां हुसेन ढरि परो! 
अस्व फुनि परो सार बि । 


# B. शनि ।॥ † A. नध। 7 A. मेंनकनि। § read 8107 घॉ. J A- 
जेति। | redt. line; 15 for 13 inst, ** A, सां। tt B. यथा । 


Fii 


êq ॥ २७ ॥ प्रस्ताव ॥ २७ ॥ 


झुज्झ फेरि सति सोव 

aia उजबक षेत्त रहि ॥ 
षां ततार मारूफ 

षान षांनं घट घुंस्मे | 
तब गोरो सु बिहांन 

आइ दुज्जन मुष झुंम्सै ॥ 
कर तेग झत्तवि* मुट्टिय सुबर 

नहि सुरतानइ पन करो | 
अदि हार ete पलटे सुबर 

aafe साहि फिरि पुकरो ॥ ८२ ॥ 
तब साहिब! गारो afte 

सत्त वानं जु समाही! । 
पइलवान$ बर वीर 

इने रघुबंस गुरांई ॥ 
दूजे ata तकंत 

भीम भट्टी बर भंजिय | 
चाहुआंन तिय बांन 

षांन अड्ड घरा रंज्जिय ॥ 


* B. ज्ञक्षि। t B. साहि गोरि; T. 4, साहिव गोरि। ‡ 4. समाई। 
§ A. B. पडल । ¶ 4. धर | 


॥ २७ | प्रस्ताव ॥ २७ ॥ ¿a 


चहआंन कमांन सुसंधि करि 
तोय ata इथ थरहिय । 
तब afn चंपि प्रथराज नें 
(गारी वै गुज्जर गद्दिय ॥ ८३ ॥ 
गहि गोरी सुरतांन 
षांन इस्सेन उपारगो । 
qi amt निसुरति 
साचि Bret करि डार ॥ 
WAT छत्र रपत्त 
बषत Be” सुलतानी । 
जे जै जे चहुआंन 
बजी रन जुग जुग वानी ॥ 
गज बंधि बंधि सुरतांन को” 
गय feat feat न्टपति | 
नर नाग देव अस्तुति करे 
दिपति दीप दिवलेक पति ॥ ८४ ॥ 
डूहा॥ 
समै एक बत्ती” न्टपति 
बर al” सुरतांन | 


(x) A. om. गा। (२) A, wer (३) T. को। (४) T. वती c. m. 
(५) A. rı Pa 
० 


हट ॥ २७ ॥ प्रस्ताव ॥ २७ | 


तपै राज agaia यो”) 
sat ग्रीषम मध्यांन ॥ ८५ ॥ 
कवित्त॥ 
मास एक दिन तोम 
साइ संकट में रुधो | 
करिय अरज उमराउ 
दंड इय मंगिय Gal ॥ 
हय अमाल नव सहस 
सत्त सें दोन चैराकी(? | 
उज्जल दंतिय अङ्क 
वीस मुरु ढाल सु जक्को ॥ 
(नग मातिय मानिक नवल 
करि सलाइ संमेल करि । 
पहिराइ राज Agee” करि 
गज्जन वै पठये सुघर ॥ ८६ N 
इति श्री कविचंद बिरचिते प्रथिराज रासा के 
रेवातट पातिसाइ ग्रहनं नाम सतावीसमो प्रस्ताव 
सपूरणं॥ २७॥ रेवातट सम्या समाप्त ॥ ° ॥ 


(१) 8. चां । (३) read short ai. (२) def. line ; 13 for 15 inst. 
(४) B. मनहारि। 


॥ २८॥ अथ अनंगपाल सम्यौ लिष्यते ॥२८॥ 
= OPS 


ZET 

fea feat चहुआंन at 
तर” बद्री जाइ”) | 

कहे? ee ५ 1105 पुक्करि य 
फिरि दिल्लोपुर आइ ॥ १॥ 

qa बीर प्रथिराज® कों 
गो तीरथ्यद राज | 

व्यास बचन आनंद सजि 
fag पुर बज्जन बाज ॥ R N 

जुग्गिनिपुर ufa लिय 
afer fara’? सु दद्‌ । 

अनगपाल'९ तू अर बरन 
किय तोरथ्य\ अनंद ॥ ३ ॥ 


(९) 0. saia को । (x) A. aac, 0. अर 011. gi (र) 0. aal 
(४) A. कहा, 0. weirs (४) 0. दंदव। (९) 4. क्यो । (७) ^. gafea । 
(=) C. द्याय । (९) 0. प्रथीराज ०. m. (६०) A. B. T. बाजु which, being 
sing., does not agree with the 3. plur. ama । (९९) 0 जुम्मिनपुर | 
(१२) 0. निघोष। (१९) 4. 133. ॥', अनंगपाल 0, 71. (१४) 0. तार | 
(१४) 0. तीरथ 0. ॥, (१६) 0. आनंद 0. 71. 

०2 


१०० ॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ रुप | 


छंद पडरी ॥ 
तूंअर० afte® तप तेज जानि 
प्रथिराजञ° व्यास बचनइ प्रमांनि? | 
(0न्त्रिमांन ग्यांन मेटे न काइ 
इंद्रादि अंत कलपंत हाइ ॥ 
दस दिसा अमिट धरतो अकास 
चंद्रमा at दिन दिन प्रकास । 
ब्रह्मा टरंत टारंत काल 
राहंत पंच qa” विचाल ॥ 
ofaa बात दस fefa® aga 
बिध्यरी('”) za देसन(९ तुरंत |] 
अप अप्प आनि दोजे निवास 
que afte परजा निकास” ॥ 
fac2*® नरिंद इन बिधि विसास 
आनंग“” लाक हिरदै निरास । 


(x) A. T. gaz e. m., 0. तोंचर, B. gu om. र । (२) 0. नरिदन्नच + 
(९) 0. एथ्वीराज (४) A. B. T. saia, 0. safa । (५) 0. बिमान म्यान 
मेड नेक चोइ। इन्दादि अंत कलपंतद्द राय ॥ (९) €. दिन मदि प्रहाख । 
(७) 0. भूतं। (८) 0. विद्यादवाद । (९) 0. दिस॥ (९०) B. विथृथरी । 
(१९) 0. om. (१२) 0. देशम। (९९) 0. निवीस 0.1. (१४) A. gat, 
T. gaz, 0. तांचर । (१५) A. निवास, B. परजांनिकास । (१६) 0. निर 
Za । (६९७) B. अनंग ९. m. : 


॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २८ ॥ १०९ 


उपगार( कैन air विवेक 
संसार मांह असे अनेक ॥ ४ ॥ 


कवित्त॥ 


तसकर चेलक fam 
वैद दुरजन अति लाभो । 
niga” अहि जल ज्वाल _ 
काल faq इन RO मा भी ॥ 
इन पर चित्ता नांदि 
बहुत करि ज्ञा पै कह्यि(? | 
आप सहज चालंत 
चित्त को बात न लिये ॥ 
प्रथिराज® लाक तू अर? घरह 
अरुचि दिष्ट मंडे aag” | 
aaa’? धरा जीवत( ७ धनिय 
संक ATs मांने मन ॥ ५॥ 


(१) 0. उपगार 0. m. (२) 0. afg! (३) 0. विप्र । (४) 0. पाऊन। 
(४) 0. erat (द) 0. इमे। (७) 0. कर। (र) 0. जापे कहियें। 
(ट) ९, प्रिथीराज। (९०) 0. gati (११) 0. we तिनद्द । (१२) 0. 
Rma; read vai, m.c. (१९) O. जीवन। (१४) read sak, m. 0. 
(९४) 0. काय । 


१०२ ॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २८॥ 


Ser 
संभरि वे सेमेस aq” 
अति उतंग आचार” । 
ढिली? fra® Fa दइय(९ 
gat षिज्यो महिपार ॥ ई ॥ 
कवित्त ॥ 
चंदेरी चतुरंग 
सेन इय गय waa” | 
ठोर aie agg”? 
eu’) मालवधरवांन ॥ 
(९९गष्षड गुंड UTS 
सेरपुर*९ wr) समाइ") | 
मिलि आर“ afena 
अप्प बल सेन उमाचे ॥ 
waa’? मत्त? सामेस पर 
धुर संभरि९© वे लिज्जियै"”) | 


(१) T. ea । (२) 33. चाच्यार । (९) 0. डिल्ली । (४) T. प्रथ | (५) A. 0. 
gaT c. m. (९) 0. दद (९) 0. ag षीज्या, 1. e., “he was wrath at this’’; 
C has no marks of division and read8...द्‌ईू यसुषीच्ये... (=) A. B. 
गृ, पल्लानं 0. 11. (९) B. ठोर कार । (१०) 4. T. कम्गद and 0. ange 
em. (११) 0. दरे। (१९) 0. गषड aw भादाड (९३) B. पर । (१४) 0. 
@ om qı (९४) 0. समासे। (U) 0. आये। (१७) 0. रेकन्त । 
(९८) 0. मन्त। (१९) 4, सें भरि वे । (२०) A.B. T. लिजिये 0. m. 


ना. 


(१) ९, प्रथिराज। (१) B. gav, 0. तांशर। (३) 0. दिल्ली। 


॥ २= ॥ प्रस्ताव ॥ र्‌८॥ 


प्रथिराज” Fa दिल्ली» feat 
फिरि कलहंतर*? किज्जियै? ॥ ७ ॥ 
बर मालव महिपाल 
चढ्यो चहुआंन(* जु) उप्पर | 
सेन सजो चतुरंग 
द्यि मेलांनद्द सा पुर ॥ 
(Oga गय ag अघट् ९) 
घाट चंबिल पर आइय'') | 
Cafe निसांन घमसांन 
थांन थांनह JAITA ॥ 
९२ज्ञाद्व afte इरिबंस कुल 
afta’ आतुर अजमेर पर") । 
उतरी सरित्त*९ संमित सकल 
धस? धरा रावत्त धर ॥ ८॥ 


१०३ 


(४) 0. feat: (५) 0. कलइतर 0. ॥. ($) B. T. किजिये o. m. 
(७) B. ©. चहुवांन । (८) B.C. सु। (९) 0. इथ गय घट्ट omitting the 
(१०) A. अघट c.m. (११) 0. द्याइंय। (१२) this and the 
following hemistich are in 0 thus: घुरि निसांन॥ घुरि निसीन 


Test, 


ganta थान इलाइय । (१३) 0, mag नरिद l. ०. 
(१४) B. पुर । (१६) B. 0. T, सरित ०. m. 


(१८) 0. घ्रॅसि। 


(६४) C. om. 
(६७) 0. संमि om, त, 1, c. 


१०४ ॥ २७ ॥ प्रस्ताव ॥ २७ ॥ 


सुनि सोमेसर a 
fafa मन मंत? उपाइय | 
बर प्रधिराज” afte 
अनंगपालइ\ बुल्लाइय ॥ 
रज रजवट” THI 
राव रावत्तन RR” | 
रहे गल्ह संसार“) 
आव जल अंजुल डिज्जे” ॥ 
मा वंस” अंस आनल अटल 
ITO न कको? काइर कहिय | 
अप्पांन सुभर ० सबोाधि न्टप 
ae घात^? पुस्तक" लह्य" ॥ E ॥ 
fag पमार'('९) बर faq’) 
गोड संजम चहुआंनं | 


(१) 0. सांमेतुर । (२) 0 छुर 1. ०. (९) 0. मत्त, T. संत । (४) 0. प्रथौ- 
, राज 0. m. (४) 0. च्यनगपालच; A. B. T. read च्यनंग०; in that case que 
is not long by position. (६) 0. राजवढ | (७) 0. रष्षिये, कीज्जें, विळे ; 
read rakhkhiyai, kijai, chhijjai, m.c. (०) 0. वस। (९) 0. कार्य । 
(१०) A. wer, 0. as, T. कडा । (११) A. सुभ om. र । (१९) 0. घात । 
(९९) 0. geri (१४) A. axa, B. T. लडीय ı (१५) read 866670 
sigh, m 0. (९६) B. यमार l. 0. (१७) 0. सिद्व पर वर सिंह | 


॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २८ | १०५ 


वाहन बोर सधीर 
राज गुर? रांम सुजान ॥ 
संत मंति भर अवर 
करे सम चित्त अनेकं। 
तुम लज्जा धर धीर 
बीर बीराधिवि मेकं॥ 
संभरिय सोम पुच्छत बयन 
area वत्त सम तत्त कल | 
ae” बल अनेक छचिय करन”) 
तुच्छ सथ्य पुञ्जे न पल ॥ १० N 
TEIN | 
चंद चंदनिसि दंद मति) 
_ रति सरह” गुरवार । 
तेरसि तकि© सज्ज्या सयन 
रचि रतिवाइ^” विचार ॥ ११ ॥ 
कवित्त ॥ 
रत्तिवाह छल” जुद्ध 
श्रम) छत्री परिमांनं | 


(१) 0. गर। (x) T. सजांनं। (९) 0. नग्न । (४) 0. वल्ल। (५) © 
करत। ($) T. B. षल। (७) 0. मनति । (८) 0. रत्ति सरद। (९) 0. तरस 
तक | (१०) B. रचिवाइ। (११) 0. रन्तिबारछल । (१९) B. अधम | 


P 
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॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ रण | 


He” कपट aR 
अधुम ० निद्रागत जांनं ॥ 
मलमे चन रतिरवन”) 
सेव पूजन जल न्हांनं । 
मंच जाप जप्पंत 
करे नइ घात” सुजानं ॥ 
तुम मंत तत) सच्चो afea 
इह अधुंम” धंंस झारियै । 
जा? गिनइ न पुरुष निंदा? अपर 
ता qa’? रतिवाह*० बिचारिये॥ १२॥ 
छल” aaa sia 
सेत साइर तव बंध्यो । 
छल aaa’? सुग्रोव 
बालि fas’ ताडइ“” संध्यो ॥ 
छल AR ललछिमना 
रूरमंडल अलि" Faye? | 


(९) 0. अर । (२) read yai, m. ०. | (R) B. अधम । (४) 0. रमन | 


(४) 0. घत्त । (ई) 0. मंच तंच । (७) 0. xa (८) A अभंम । (९) read 
४०, 0. ०. (१०) 0. पुरष निंद्रा । (९१) O. om. ; it is really in excess 
of the metre. (९२) So A. B.T.; but 0. इल। (१९९) B. रंत्रिवाइ | 
(१४) T. was (१४) 4. B. wat) (९३) A. T. तको 1 (१७) 0. 
जीव । (१८) 0. ace (१९) 0. थल, 4, थरि । (२०) A. बेंध्यो, 0. वेघो । 


॥ २७॥ प्रस्ताव ॥ २८॥ , १०७ 


छल“? aaa नरसिंघ 
ANRE नष उर ea” | 
छल बल Rta” दूषन न काइ 
किस) कलह कसह करिय। 
aaa राज तकि अप्प बिधि 
रत्तिवाइ® छल मन yaC ॥ १३ ॥ 
दृहा ॥ 
afa fare” ससि स्र अप 
fea अस अस्त्र उतांन। 
प्रथुक जाग“? जिन सालधर'\९ 
EMIA HAİR” ॥ १४ ॥ 
छंद भुजंगी | 
ग्रहे स्र सेमेस रा") आयुधेसं | 
इक सा भई राज जेागिंद TE ॥ 
तजे माइ माया ग्रइन्नो कइन्नो? | 
तजे ayo पत्त हरो? चिंतमनो(© ॥ 


(१) A. अल। (२) 0. agrı (२) 0. चिग्यकस । (४) 0. àri (४) A 
करत 0. m., 0. करज, ०.०. (६) 33. कोई o m.; read kõi 71. ०. 
(९) 0, क्रिस । (=) B. रति बाल, 0. रत्तिवांच। (९) 0. वबल । (१०) 0. 
mica) (११) ©. araa । (१२) B. राग। (१३) 0. सालजर । (१४) 0. 
संधान] (१४) So B. 7,-राज; but A. 0. सा=्साइ। (१६) 0. 
evar) (१७) 0. बंध । (१८) B.T. इरी, 0. eft । (१९) So A, but 
B. T. चितमंनी, C. चिंतमना | 

P2 


९०८ . ॥ २८॥ प्रस्ताव ॥ २८ ॥ 


TH सामिभ्र॑मं> ग्रह अंग लाज? | 

न काया न कामं धरे रांमराज॑० ॥ 
पच? विल्नुकांता^ जलं जा हवीयं। 
वप उद्धरे कोटि? सा पाप? कीयं॥ 
aO रंभ वामं TAN साम कांमं। . 
मनें दादिनाइत्त षोरंभ रांमं॥ 

तिनं सस्त्र झुले” जुधं छित्य काजं । 
BA? हाक) खरं कपै\” काइराजं ॥ 
सुरं दादसं आयुधं दंड धारी । 

तिनं नाम SS) Gas उचारे ९ ॥ 
RO सीतं न te” Te सल पास” | 
परस्सं असन्नो सकत्ती बिकास ॥ 

ग्रहे तून MARC went’? कपानं | 
जुधं काज नालोक" नाराज जान? ॥ 


(९) 0. खामधसं । (९) after this line A inserts: तिनं wa भाले 
wy कित्ति काजं | seo 7th line, (९) after this line A inserts: 
SF झाक स्रा कंपे काय राजं ॥ 800 line 8. (४) 0. पतं । (५) B. विखु०, 
0. T. fame: (६) A. 8. 0. बपं। (9) B. कोडि। (८) 0. सा पाघ । 
(2) 0. ats (९०) A. दुति, ०. m. (११) A. चल्ने, 0, wa! (१२) 0. sal 
(९३) C. डांक । (१४) So 0, but A. B. T. कंपे, om.” (१४) 0. चन्द्रं 
(१६) B. उच्चारे, ०.०. (१७) 0. fai (१८) 0. चासं। (१९) 0. vidi 
(२०) 0. तामर, ०, 11. (२१) 0. भलीली । (२२) A. नीलीक। (२६) 
A. राजं | 


॥ ९८ ॥ प्रस्ताव ॥ २७ ॥ ९१०९ 


सरं चक्र सारंग बज्ने गदायं | 

दंड मुहर? भिंडिमाल° सघायं॥ 

इलं मूसलं सेल aag” gH | 

ग्रहे रूरता अप्प® अप्पंन बग्गा ॥ 

छरिका कती? aaa” वक्री कुतायं«) | 

पलक? कनीका भुसुंडी बतायं ॥ 

लियं wa’) दुस्फाटकं०० पारिष्पाइं'०। 

पटीस॑ छतीसं ग्रहे आयुधायं ॥ १५ ॥ 
दृहा 

पटून जादव ATA AQC” 

किय डेरा वरवांन। 


(९) So 0; but A. B. T. दड, ०. m. (९) So A; 0. has agt; B. 
T. मुकरं। (R) B. T. भिडिमालं, c. m., 0. भिंदपालं | (४) So T ; 0 has 
araa, A. B. qim | (५) A. B. T. wea, 0. weni; the reading of 
A. B. साझ asa does not scan; those of T. viam षड़गं and of 
C. सावल wemi do scan, but anomalously substitute two short 
syllables instead of one long (the metre consisting of four 
bacchics Y —— ) ; besides usa of T does not rhyme with azi, 
which difficulty probably caused the emendation षडग्गं of ©; 
all difficulties disappear, if the prákitic from wai (for Skr. खड) 
be read, as below in the lst line of the 19th stanza. (६) 0. =a 
and om, rest of the line. (७) 0. छरीक काती, c. m. (८) 0. aa, 
T. awa; here anomalously two shorts for one long. (९) A. B. 
Fai, c.m. (१०) 0. फलंक | (११) C. सक c. m. (१२) B. T. दुस्फोटकं | 
(१३) 80 A; 0, B. curds bnt T. oars) (१४) 3. aa 


१:१० ॥ ₹८ ॥ WATT ॥ २७ ॥ 


सुनि सोमेसर दौरि करि | 
ज्यां निधि” रंक प्रमांन ॥ १६ ॥ 
अति आतुर अजमेर पहु 
आइ") कुलिंगन बाज | 
यां रसरत्ता छर” भर 
मुकति” चिया” धरि साज ॥ १७॥ 
कवित्त ॥ 
अप्प अप्प मुष© अरिन 
स्र समुह झल्लारिय | 
हाइ हाइ“) उच्चार") 
धरनि अंबर gt डारिय ॥ 
चमकि चित्त चिपुरारि“” 
अष्ट गन ace”) नचिय । 
सेस azu सलकि 
दिसा दंतिन तन अंचिय॥ 
मानों कि जलद ga afea 
वर पढन आहद भर । 


(१) 0. asti (२) 3. दारि। (३) 0. कर। (४) 0. ज्या निध। 
(५) 0. द्याय । (६) 0. तुर । (७) 0. मुक्ति) (०7. frat (९) 1, 
सुष | (१०) 0. दाय हाय । (११) B. उञ्चारि। (१२) A. तुठि, 0. afe! 
(५९) A. चिपृरारी, om. (१४) 0. नरद्‌, 1. 0. (१४) 0. सइपड, B, 
सढप्पटि । (१६) 3. gwar (१७) B. wise, 0. sg | 


॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ R= I १११ 


. रतिवाह प्रात इते दियौ 
अगनिसार” बुढ्यौ? कहर ॥ १८॥ 
इंद रसावला ॥ 

काट्टि” घम्मा लग" | 
आइ जुट्टे अगं ॥ 
जांनि? खर उग? | 
लग्गि घग्गा बग ॥ 
जांनि"” ra’? जगं । 
सांमि भ्रम मग ॥ 
षंड षंड अगं । 
अन qC रगं ॥ 
qifa ate षगं | 
रूर साधें“) खग ॥ 
देवि** लागी? टगं । 
aia ठांम ठग? ॥ 

(१) A. wa, T. हते, 0. छंते। (२) 0. चगिबि०॥ (९) A. वुटद्या, 
ग, वद्यो (e) A. कटढि, B. कळि। (५) 0. कहि षग्ग लगं, and so 
throughout this stanza C has generally an anapaest (v Y—) in 
the 2nd foot instead of a cretic (—Y—); sometimes also in 
the Ist foot. (६) C. च्याय । (७) 0. जन । (०) B. {ai ॥ (८) T. बज । 
(६०) C. जान । (१९) 0. 38 1 (१२) 0. खसिधन्म, B. fa । (१३) So. A; 


C. वढे; B. ag; T. aẸ1 (१४) ©. ares (१४) 0, साध । (१६) B. Say 
(९७) 0, ताल्लि। (९८) T. ca | 


UR ॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ R= ॥ 


SHANA” डगं । 
UH एकं दिगं ॥ 
BT रोपे® पगं | 
नग्ग मानां नगं N 
सारधारं तगं | 
जांनि ऊक अगं ॥ 
बंस जालं दगं । 
फुट्टि” षापं षगं ॥ 
दद्डि मटर” भगं? | 
हंस उड़े मगं ॥ 

मार मार रगं” | 
ga वाले? लगं९ ॥ 
WZ चट्ट परं । 

लथ्य बथ्यं भरं ॥ 
आंत? श्नं झर | 
जानि! पब्बे सरं ॥ 
afe षड ९? गुरं | 
ga जंगे AT ॥ 


(९) 0. डकनीय। (२) 0, रोप । (९) 0. उकं, c.m. (४) A. फुड, 
0. फट । (४) 3. मही, 0. मु । (९) 7. भनं। (७) 0. रमगं। (८) 0. 
बोल। (९). तमं, 4.. रगं । (१९०) ९. अत। (१९९) 0. जनु पवस्सर | 
(११) 0. प्पराड । 


॥ २८॥ प्रस्ताव ॥ २७ | ११३ 


जान वित्तो we । 
चंच fret पले ॥ 
ta” सीसं झलं । 
(माल मध्ये घलं ॥ 
खूर जद्दो बलं । 
BIA” qa कल” ॥ 
Cea भूपं fare । 
आयुधं ATG ॥ १८ ॥ 
दूहा॥ 
सार मार मची कहर 
देउ gafa सिर) afy । 
प्रीठा\ नायक eae’ रमि 
प्रात न बंछय* संधि॥ २० ॥ 
कवित्त ॥ 
AAA भजि ALO 
खर BMC’? ग HC? झरि । 

(१) 0 wati (२) 7 0 इस। (३) 0 मुल मड adi (४) AB 
wei, 0 जादो। (४) B wa, 0 wai (ई) 0तुइ। (७) Bows 
(८) B 0 wai (९) & दा, BT दोऊ ०. 7. (९०) 0स। RYA 
मंदे, 3 संघे। (१९) 0 प्रोढा। (१३) 0 छल । (१४) BC afrai 
(१५) A सोमेसुर। (१६) A BT भंजि, read 2/777, (१७) 0 सर। 


(९०) B उक्कारि। (११) C भगर | 
Q 


११४ ॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २८॥ 


सार कुटे चहुआंनि” 

भीरि® जद भरि लरि लरि ॥ 
घरी एक तिन रक्त 

सार मे गल सिर बुड्टिय'? | 
संभर वैर सु आनि 

सार सग्गि जु सिर gíga ॥ 
भग्गइय® रूरमा? FE सयन 

किहि न कोइ बर चंपयैा | 
उप्पारि।? लिया अजमेर ag" 

दाग न fag’? Sa? गये ॥ २१ ॥ 
gaa ढाल ढलकि 

चालि लीना IIR | 
परि amt? लंगरी 

५» सेन दुञ्ञन दल फेरी” ॥ 
भाग बीर प्रथिराज 

अरिन उप्पारि स“ लीने । 


(१) 0 gal (२) 0 चहुंवान। (२) AB T भिरि, om, 0 
भरिय mi भर लरि लर॥ (e) बृडिय। (५) 0 संभरियेरिसञानि, 
T संभर बर। (ई) 0 भगडू 0, m. (७) 0 ढरिमा । (८) Agge. m, 
Bei (९) 0 कोस। (१०) 0 umes (११) 0 पहुं ०.m. (१२) A 
fais, 0 किन। (१३) 0 दीनो । (१४) A घाति, Cafe लीनो । (९४) 
0 अजसेरिय। (१६). 0 fear, T नंगा। (१७) SoC; but A B Tadd 
जिचि before सेन, ०. m, (९१८) 0 फेस्यि। (xe) 0 छु। 


॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ RE ॥ ११७. 


इन सामेसर राव 
सत्त इथ्थिन बर कोने! ॥ 
जिम तिमर सर HS सुभर 
शुरु ९गल्हां मन कबि z? | 
जब लग्यो” afa साइर सुख्रित 
तब लगि कवित सु wae” ॥ २२॥ 


दृहा ॥ 


रह्यो न का रवि मंडलइ(९ 
रहि कवि मुष्प que | 
जोरन जुग पाषान ज्यां 
“पूर TEST AE ॥ २३॥ 
फिरि जद॒व” भर देस fafat 
समर BIZ? लै सेन | 
Wat चित्त“? तें अवर २) परि 
कट्ढि\” न TR FACO ॥ २४ ॥ 


= 


R) 0 watt (२) 807; A agia 0. 11. ; BO agma (२) 
A जंब। (४) O लग्गि; read 7100, m.o. (४५) B wa, 0 fa- 
सारे। (३) 7' संडलद्द । (७) 0 waai (८) 0 qadama । (९) 
0 जादव। (१०) 0 दिस । (११) 0 घाय। (११) 4 चिंत । (११) 0 
waft: (१४) A T afz, B afso m, 0 काठि। (१४) 3 सकें । 
(१६) 0 वेन | | 

०2 


११४ ॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २७॥ 


fae सामेसर आंनि तिन 
मास एक दिन बीस | 
रष्षि जतन”? किय हान जब 
द्यि gia सु) ama” | 24 ॥ 
सुनिय बत्त” प्रथिराज aa 
fafa” भविष्यत TA | 
अरियन तै आहेडिये(? 
STA” घत्त ॥ २६ ॥ 


कवित्त ॥ 


अनगपाल"० प्रज लाक 

जाइ) बद्री पुक्कारिय ० | 
इस तुम सेवक सांमि 

छंडि ग्रह राज निकारिय*” ॥ 
नहि sea मन्नयै(` 

ac aan चहुवांनं\९ | 


(१) 0 प्रदं ०. ०, (९) T जुतन। (इ) 0 दया। (४) 0 09. हु। 
(९) O जम्गीस। (ई) 0 खबर 8, ८. arab. pò (०) A. Tन्डप। (०) 
0 चिंत। (९) 0 अदाभियें। (१०) 0 aR (११) 0 झनंगपाल 
0. m, B झअमनपाल। (१२) 0 जाय। (१३) ९ पुक्कारे। (१४) A 
B T निकारीय c m. 0 निकारे। (१५) 0 wga; arab. ५९ 
(९९) 0 मंण्या। (१७) 0 mci (९८) A war, 0 मच्या । (१९) 0 
चहुआनं | 


॥ २७ ॥ प्रस्ताव ॥ २७ ॥ १९७ 


हा Barta” ata 
गई feat धर I ॥ 
जा जियत राज धर पर बसिय 
नीति न्याय न प्रकासिये | 
नर नाग देव निंदे सकल 
Ofaa करंतह बासिये ॥ २७ ॥ 
सुनिय तेज” जाजुल्य 
दूत परधांन पठाइय । 
इम भडार धन धांन 
द्रब्ब® gape भरि लाइय॥ 
_ व्यास बचन संभारि? 
कहे तब मंत्री पुब्बद । 
ट्स क्रषिय^°) धनबाङि 
राज ग्रहयो गढ सब्ब ॥ 
faq’? Bq”) देव दुज्जन BI 
इन fea’? न न aft | 


(१) A wig ०, m. (२) 0 नकपरंतदद । (३) 0 ते, om. ज। 
(४) B पठाइये। (४) A B T भंडार, read 0447. ($) 0 xa । 
(७) A way, B waz, C was) (८) 0 सभरि 0. गा, (९) Com. 
this and the following lines. (१०) 4 छषी । (११) A गढच्यादि । 
(१२) A सब। (R) 0 war (१४) प' सव। (१४) } दुरग, 0 तुरग | 
(१९) B ढिल्ल 0. 70. (९७) 7 सुक्किभै। | 


११८ ॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २८॥ 


बर बंध पुच अरु” तात न्टप ० 
इन विसास धर” aft ॥ २८॥ 
धर काजे कारबन 
पंड जानिय न बंधगति | 
धर काजे दसग्रीव 
बंध बंध्यो. भभिषन® मति ॥ 
धर काजे? नल राइ” 
(9 बंघवन षेत न अप्पा | 
धर (काजे वलि tre 
देव देवाधि gaa | 
धर काज मुंज चिय के RB 
भाज प्रहारन मत”) किया | 
धर काज HE तू अर" अश्रंम ९ 
पुत्तह सै(» मुष विषः? द्यि ॥ २८ ॥ 
Ser ll 
तुम« तूर? मति चूक नां 
करि fart’? ठिल्लोय | 


(९) 0 वधु । (२) 0 अरू ०. ॥. (९) 4 ब्रप। (४) ० घन॒। (५) T ` 
afal (इ) A uiia, T ४भभिषन्न, B भभीषन्न, 0 भभीषन । (७) B 
Tart! (८) 0 राय, ! नलाराइ। (९) Com. वंध | (१०) T काजे | 
(६१) 0 राय । (९२) Oaar (१९) 4 0 कहें। (१४) 4 मत्त। (१४) 
0 तुंचर। (१६) 0 qua: (१७) 0 सें। (१८) 0 वस । (१९) 3 aa, 0 
aal (२०) Cati (२१) 0 चुक । (२२) T कील्ी | 


| 


॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २८ ॥ ११८ 


फुनि0 मति अष्प® नही करिय 
प्रथोराज धर दोय ॥ ३० N 
राज दान गज तुरिय द्रव” 
देत न लग्गे वार । 
धरतिय“ रष्पन यां सुदृढ 
ज्या) अहि मनि” रष्पनहार0 ॥ ३१॥ 
afa सुमंतह् "० aa ले 
af’? fefaa” चहुआंन | 
आइ” सकें atx स काहा? 


ae ya HA प्रमांन॥ ३२॥ 
चद्रायना ॥ 


AL Og सा da aes जु सुकल्या? | 
सा“? चहुवांनह पास नरिंद सु IRAT” ॥ 

fase Bain’? afte भूमि" wa ast 
के? fA soz”? चहुआंन सुबुद्िय मंत Fre? 


॥३३॥ 
(९) 0 मुन। (२) 0 अप नाही । (२) 0 तुरीय। (४) 0 वर। (५) © 


घरजिय। (ई) BO सुद्रढ । (७) 0 00. (=) नि, 00, म । (९) 0 
“दीर । (१०) ॥' मंच, 0 मंत्र । (११) 0 तुमंचद्द । (१२) A वल्नि। (९९) 
C om. दिल्िय। (९४) Carat (९४) read jõi, m. ०. (१६) 0 कद्दा । 
(९७) 0 चत सुधम्मं । (९०) Car (१९) Aom. age सा । (२०) 17 
त्रिप, 0 aufai (२१) 1 ए' रत । (२२) A मक्कर्दे।। (२९) Cari (२४) 
९ इकल्दा ' (२५) 0 षीज्या । (२६) 0 च्यनग । (२७) O नरिद । (२०) 0 भूंस | 
(२९) B wast । (२०) 0 om. (२१) 0 मिद्धो। (२९) 0 wal (२३) 0 ज्यो। 


१२० ॥ २७ ॥ प्रस्ताव ॥ २७ | 


बाल्या इंकि afte वसीठ जु दब्बरगौ® | 
तब कमधञ्ज® नरिंद न उत्तर संभरगो ॥ 
बात अनंक्रन कीन” होन इइ* उठठवीा® | 
(»चंपि ला इट्ढिय” wer बोर बर टुट््या” ॥ ३४ ॥ 
दूहा॥ 
wal बीर बसोठ*”? ga) 
करि AVC’) चहुआंन | 
Yate? उभे qT qà 
इह अचिज्ज ० परिमांन ॥ ३५ ॥ 
कवित्त ॥ 
रे बसीठ मति aa 
बाल बाले मतिहीनां(? । 
सनेपात*” gary) 
faa सक्कर पय” दिन्नां९२ ॥ 
धर कर छुट्टी aia” 
ey age मरदांनां | 


(१) 0 हांक । (२) A दुब्बगग्रा। (९) 0 कमधज | (४) 0 ara (४) 0 
sai (ई) A T उद्या । (७) 0 चपिल। (८) A इढिय, B इट्डिय। 
(९) 0 तुझ्या । (१०) T बसीइ। (११) C om. बल, and reads सुवीर तव। 
(१९) 0 awr, om. र। (९९) T aati (१४) 0 घरं। (१४) 0 
afata । (१६३) 0 परमान। (१७) C मन धीठ। (१८) C मनहीनां। 
(६९) T संन्यप त । (२०) 0 उप्पने। (२१) 0 किने 13 किने। (२९) ABT 
यय। (२९) 0 दीना । (२४) 0 संगी छुटि। (२४) Ayes 


॥ ९८॥ प्रस्ताव ॥ २८॥ १२१ 


फिरि बंडे जा मूढ 
हाइ ताही जिय siai y 
सट्टोय बुद्धि नट्टिय९ न्टेपति() 
तुम विपत्ति दिन लहि कहिय | 
wae स्र UTRO परक 
त° दिल्लीधर तुम afea” ॥ १६ ॥ 
Fer I 
सुनिय वत्त सा दूत चलि 
बिन आद्र? मन मंद | 
होन दीन“? दिष्पत इसी 
aati कि वासुर*० चंद्‌ ॥ ३७ ॥ 
कवित्त ॥ 
qa’) बोर बसीठ(\९ 
सामि” dea सु अष्षिय । 
तुम gana कुसल'* 
वत्त पहिलें इम ० afia ॥ 


(९) 0 होय ताहि। (१) A जानां, 0 जाना । (३) A aza 0 
नंठिय, T य, om. नड़ि। (४) AC त्रपति। (४) 0 पछम। (१) ए om. 
(९) T नहियं, 0 तुंसरजादिय। (८) T adds स after ब्यादर । (९) 0 
मंदा 0. 11. (te) Com. (११) 0 वासर । (११) 0 तांचर । (१३) 
BT बसीइ। (१४) 0 खासि। (१४) 0 कुसक्ष। (१६) 7 इस। (१७) 0 
भाष्यिय । 

R 


हि ॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २८ ॥ 


वह वलिष्ट देवान 

दैत्य वंसी चहुआंनं | 
रूज अग्र उप्परे9 

देय नइ तास Daa” ॥ 
तुम दई भूमि निज इथ्थ करि 

अव अध्य मित” न” Bred । 
संभरहि® देस) देसन न्टपति 

AT cau विगोइधे? ॥ ३८॥ 
अनगपाल® न न मान | 

ya” faa fefaa’” fafa” | 
भूत भवष^\” जांनी न 

faa रगेतत नयन रिस ॥ 
अप्प सेन सजि जू 

आइ“ ढिल्लोधर/% वांनं | 
मात पिता मरजाद 

(ORG लग्यो agaia ॥ 


- (९) read upparai, m. 0. (२) T saia ०. m. (९) 0 war (४) © 
मीत ॥ (५) ABT 7०९०० न । (ई) 0 संभरिचि। (७) Tom. (=) 0 
faired, T विभाइचे। (९)  अनंगपाल ०. m. (१०) 0 कूंच। (१९) 
6 atari: (१९) 4 BT दिजीय 0. m. (१३) 0 fea! (१४) 0 भविष | 
(९४) 0 किए। (१६) 0 च्याय। (१७) 0 दिल्ली, | (१८) 0 चित लग्गा | 


॥ २९८॥ प्रस्ताव ॥ RE | 


Jaa मंत पुछ्पी न्हपति 
कहो कहा” अब किज्जिधै”) | 
अहि ग्रहिय" छङुंद्रि” जा तजे 
aa” जउर® भषि छिञ्ञिवै?॥ ३८ ॥ 
Sern 
जो मारो” हा मात पित 
aet® ता बल हानि") | 
कहि मंची ae गपति 
ang रीति बिधि जांनि ॥ go ॥ 
कवित्त ॥ 
सुना न्टपति\° चहुआंन 
न्याय ता ware’? न RR” । 
इन Stat धर अप्प 
अप्प ता इनह न दिज्जे ० ॥ 
जे fata’? प्रमांन 
See” Ara नियांनं९?। 


(९) read ahd, m. c. (२) 0 किज्जियें (९) 0 ग्री । (४) 0 


९२३ 


oon 


weet! (४) 0 नेन। (२) 7 जइर, ०. ०. (७) 0 छीजिये। (८) ACT 
मारा । (९) BOT ङंडे।। (१०) ^ चांन। (११) 0 न्याय रात। (१९) 0 
भ्रपति। (१३) C कल, om. wi (१४) 0 MRI (९५) 0 इनहि। 
(१९) 0 दीजे। (९७) 0 eq मांनि। (१८) 7 चेइचे, B चाइये, 0 


wae (१९) 0 साईइं। (२०) 0 wert 
R2 


१२४ 


(९) 0 wait (२) 0 कोडि। (९) B गोरि। (HABOT 
च्यनंगपाल, 0. m (४) A दारि। (९) 0 विलागा। (७) 0 गोर! 
(८) B पार om. स, © परस । (७) Cura (१०) A BT adda 
before सार, 0. 11. (११) ग सोर। (१९) 3 उडाइये। (१९) Cara 


॥ २७ ॥ प्रस्ताव ॥ २७ ॥ 


जव लगी” गढ आइ 

जाइ तव जुड ATTA ॥ 
सजि कोट आट सामंत सथ 

नारि गौर” जंबूर वहि | 
लग्ग न जार fast सुभर 

इत सामंत लगंत नहि ॥ ४१॥ 
sane” बल मंडि 

सुभर feat गढ लागा | 
ay ay करि Sf 

अप्प बर अप्प बिलागा” ॥ 
नारि atic आतस्स 

काट पारस” भर TZAL | 
जे भर मंडे आइ 


CMTC” करि मार उडाइय"०॥ 


लागे न घात तू अर न्टपति 
दिवस at’ मंडिय ररिय। 


तुंचर ब्रपति। (१४) B च्यारि । 


॥ ९८॥ प्रस्ताव ॥ २८ | १२९५ 


gaat न nia पांनप घटत 
दिल्लीधर” efaa afta ॥ ४२॥ 
STATS ॥ 
ate च्यारि” दिल्ली a” भारी" | 
बर चहुआंन संमुहे हारो ॥ 
गातं चर फिर”) रावर afea® | 
वद्री छोरि सरन ae मंडिय ॥ ४३॥ 
दृहा ॥ | 
अनगपाल पंडिय गयो 
सेन सु बंधिय az । 
अर्घ? सेन अजमेर पर 
टारे इथ्य सु भट्ट ॥ ४४ ॥ 
वोर बसीठ सुमंत मिलि 
स्वामि बचन VAJTI"? | 
मत्तौ मंडि चहुआंन कै 
Orgy भट्ट चलाइ” ॥ ४५ | 


(१) 0 डिल्ली । (२) 0 चोपची। (३) 0 चारि । (४) 0 ब्रप। (५) 0 
आाड्यि। (ई) 0 xww (७) O फिरि। (८) 0 पंडिय । (९) B 
artı (१०) 0 adds न after wa) (११) 0 सुमत्त। (१२) 0 समभाय, 


B sawt, T समभाई, c. m. (१९) A om. this line. (१५) B 
चलाई 0. m., 0 चलाय । 


१२६ ॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २८ ॥ 


माघौ भट्ट सु सुकल्या) 

वर गज्जनें” नरिंद | 
तूं अर® अरु चहुआंन कै 

धर बज्यो बहु” Sz ॥ ४६५ ॥ 
माधो भट्ट सु मुकल्या() 

मिल्यो” जाय” सुलतांन | 
Wan साहि गारी सुबर 

मिलि बंधन चहुआंन ॥ ४७ ॥ 
नीत राव पिची सुबर 

तू अर” तिहि परधांन«” | 
गारी दिसि za’ अप्प fage? 

भेद दियी चहुआंन ॥ ४८॥ 
अनगपाल मांन्यो"” THO” 

वरजिय पंडि afte | 
Oral अरु चहुआंन कै 

रहे UH बंध ve ॥ 


(९) 0 सक्कल्लो। (२) 0 गजनेस, B गजने। (३) 0 तुंबर । (४) 8 
चतु। (४) A and 0 place this stanza after the following, 
counting it as the 47th. (३) 0 faèmı (०) & 3 जाडू । (८) € 
wei (९) 0 तुंथर । (१०) 33 परधांम। (९९) 0 च्रप। (१२) 0 fea 
(१९) 0 मानो । (९४) 0 नहीं । (१५) 0 reads तुम ava fee मिलन | 
(९९) C एका । 


॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ RE ॥ १२७ 


कवित्त ॥ 
दड भूमि mAn” 
लइ इम इथ्य पसारह | 
सो पाओ फिरि किम सु 
वेल बालहु अविचार ह ॥ 
तुम fave तप जाग 
राज चाही सु करन अब। 
eal राज तुम इमइ“) 
कहा उपजी चित्तक् तब॥ 
मंगो जु आइ९ फिरि भूमि” तुम 
सा ब राज पाओ९ नहो | 
जा गये जंत चलि Fe जम 
HVT सु फिरि आवै” कहो? ॥ yo ॥ 
जलद ag परि धरनि 
कवहु जाच न अपभ९” फिरि€ | 
पवन gfe तरु पच 
तरु न लगे सु आइ? थिर ॥ 


(१) 0 भा पित्त। (९) 0 wafer (३) 7 झाई 0. 2. (४) 0 भूम। 
(४) 0 अव, ब्र। (६) 0 पादे । (७) BT था ०0. वे। (८) 4. नही, 
13 कहि, 7 केचि, 0 कही । (९) Cart: (१०) Cami (११) AB 
फिर। (१९) 0 ma थिरि। 


९२७ 


॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २७ ॥ 


qfe® तारक आकास 
बहुरि आकास न जाच | 
सिंघ उलघि® सावज 
साइ” फुनि इनि नह षायै” ॥ 
atu सु gfh तुम उदक सह) 
सा पावो” ZRO जनम | 
तप्पौ सु जाइ” बद्री तपइ 
मत विचार राज समन म॥ ५१॥ 
तुम गोरी पतिसाइ 
ae जिन RACY भरमावहु | 


सत्तभ्म्म साहस्स 


कांड) पर HS गमावहु ॥ 
सामंतनि\” सुलतांन 

बार वहु गहि गहि° aap । 
उन अपत्ति कै सथ्य 

सपति तुम मत्त सु मंद्यो ॥ 


(१) BOT gom. (२) 0 sas, BT safii (३) Cara 
yfai (४) A BC wa! (५) ABT ata for qt, 0 अप्पिय । 
(९) 0 ysfa (ऽ) 0 ws, B समझ 0. ॥. (८) AB पाओ, © 
पाही । (९) T चुजे। (१०) 0 जाय। (९११) 0 कहें । (१२) 0 afai 
(१९) T कायि, 0 कोइ कहा (१४) 0 कहें। (१५) 0 T सामंतन | 
(९६) 0 नह्ि। 


॥ २८॥ प्रस्ताव ॥ ९८ ॥ १२८ 


जिम afin see विधवा चरन 
अप”? समांन हावन” कहे | 
मंगो सु द्रव्य कारन सश्रम | 
कालु” अप्प चित्तह चहे ॥ ५२ ॥ 
अरिल ॥ 
सुनि सु दूत आये हरदारह” | 
कथ्थि अनग सम सकल विचारह ॥ 
सुनत अवन अति रास झुकत” मनु” | 
जिम सुसिंध«” चक्कत afar? जनु ॥ ५३ ॥ 
कवित्त ॥ 
अनगपाल"” झुकि आप 
दूत ढिंग ea are ज्ञेय“ | 
तिनहि कह्यो"” तुम जाइ ४० 
ar साहाब"€ feat तेय? ॥ 
दिर पच फुनि९? इथ्य 
धरा देत न चहुआंनह | 


(९ 3 जब । (२) 0 जन्हे। (९) Tua (४) 0 Staats (५) 4 
we, 0 awa (९) T कछ 0. m., C adds जु before कछ ' (o) 0 
इरिद्दारइ। (८) 0 waal (९) BOT सन। (१०) 0 सुसिंइ। (११) 
5 कलिंग । (१२) 0 om. पाल । (१९) 0 ते साजज्जे, om. छ । (१५) 0 
कही | (१५) 0 जाय, जारं 0. ०. (९६) 0 सदाष। (१७) 0 जे। 
(९०) 0 पनि । 

8 


६३० ॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २८ | 


तुम may चढि अतुरं? 

कूच पर Ha मिलांनइ ॥ 
मिलि अप्प एक wae सुमति 

सरि सु fe दिल्लिय धरा | 
तुम मत्त? छंडि तप बद्रि बर 

अब सु पाइ” रूप्पे» घरा ॥ ५४ ॥ 
गर दूत गञ्ञनें 

साहि सम बत्त वदै बर। 
तप सु छडि” तावरइ 

आइ इरद्दार लियन धर ॥ 
पहुमि® afar प्रथिराज"० 

राज अप्पे न इक्त तिल । 
दै चादर चढि साहि२ 

भूमि fast सु saa) मिलि ॥ 
सुनि साह घाव नीसांन किय 

wal सेन चतुरंग afa | 


(१) A द्यातुर 0. 7.1 (२) Bom. qa) (९) 3 मति | (४) 0 पाय | 
(४) 0 रूषे। (९) 0 वात। (७) 0 छंड। (८) 0 च्याय इरद्दार (९) 
C वहुमि । (१०) C भंगि। (१९) 0 प्रथीराज। (९२) BT वाद्र । 
(९९) Carer (१४) 0 भूंम। (१४) 4 भय। 


॥ २७॥ प्रस्ताव ॥ २७॥ RI 


इय गय समूह साकति सकल 
अनगपाल® साइस्स TION ५५ ॥ 
चढत साहि साहाब 
चढ्या AMT Bia बर। 
qia via grata 
षांन मारूफ ABUT | 
कालिम षांन RAO 
मीर नासेन अभंगह । 
अलू षांन आलील 
चढे हय गय चतुरंगह ॥ 
सथ सयन सकल” सारइ लष 
उमे सस मदमत्त? TA | 
नीसांन” af नावति निइसि” 
रहे गज्जि धर पुर सु नभ ॥ ५६ ॥ 


छंद लघु नराज ॥ 


चढ्यो सहाब सञ्जियं | 
निसांन जार बज्जिय॥ँ | 


(१) 0 च्यनंग० 0. 11. (९) Caf । (९) 3 कमांन (४) B repeats 
सयन for सकल | (१) ^ मतमत। (ई) 0इन। (9) B निसांब । 
(८) 0 वाञ्जि। (९) ७ नास l 
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९२२ ॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ REN 


मिले जु० साइ Tat 
aÃ अनुप TAT ॥ 
गयंद aT गंधयं | 

सुझे न राइ अंधयं॥ 
पगं९ ढिले पहारयं | 
नगं परं निहारयं॥ 
सकाज बाज साजयं | 
कुरंग देषि” wise ॥ 
अनूप चाल उज्जबैँ" | 
सस्र चित्त रिञ्झवें? ॥ 
रजे दमाद्‌ उष्षलो | 
सपूर रूर पष्पली ॥ 
AO सु साहि आतुरं | 
कपे'° सु अंग कातरं ॥ 
लगं न छोन उल्लहं । 
बड़े? ज्यौँ "०" afc qu ॥ 


(६) 0 सु। (२) 0 सजें। (३) € पयं। (४) 0 दंष। (५) 3 उच्जवै । 
(९) B om. this line. (७) O रिञ्भवे। (८)  रिंघे ?70॥८.(९) A कपे 
kapai. (१०) BT षंड khade, & दंडे । (११) read jyd, m. c, 0 aI 
(६२) 0 दुर । ` 


॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ ९२८ ॥ १३९ 


न आंन पांन जञानयं। 
उडान sat सिचानयं ॥ 
करंत इल्ल MTS | 
सु आय fay पारयं ॥ ५७ ॥ 
कवित्त N 
fay vaft® सुरतांन 
कच्या सम Viet ततारह। 
तुम अनगेसह लन 
जाहु जह तह इरिद्दार्‌इ ॥ 
सहस बोस लै सेन 
७अनंग सम मिलिया सोनपुर । 
विलब® करहु जिन बहुत 
अभग सजि आवहु आतुर ॥ 
करि नवनि षांन तत्तार चलि 
पहुच्यौ” हरदारद्द सहर | 
करि षबरि तब्ब अति” प्रीततन 
मिल्यो राज अनगेस बर ॥ ५८॥ 


(९) B om. this line. (२) Cउभांन। (३) 0 उतर सुरितान। 
(४) 0 जाड। (५) redt line; 15 for 13 inst. ; perhaps read waa 
स मिलिया; 0 reads waa सम मिले सो०। (९) 0 fram, BA 
विलंब 01/60,  विलब। (७) ABT अभंग ०८/2; 0 चअभग। (८) B 
wy, 0 पहुंचा । (९) 0 अत | 


१३४ ॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २८ | 


दूहा॥ 
तहां Aia अनगेस न्टप 
लर MG बहु बाज | 
उभे ava सेना सजित 
रष्षि सुभर किय साज ॥ ५८ N 
सत्त तोन भर सुभर जे 
निज बैराग सरूप | 
तिन बंधो तरवार फिरि 
बदलि भेष बहुरूप ॥ ६० N 


कबित्त ॥ 


मिलत्त षांन ततार 

Vag मत्तं तत रक्त बर | 
दै निसांन पहु mza 

चले पुर सान उभे? भर ॥ 
भर साह दल निकट 

रष्पि जाजन जुग अंतर | 
gg” षबरि") सुलतांन* 

चढ्यो साहाब समंतर ॥ 


. (१) read ६4/7, 0 aes (२) 0 reads मत कर सव तत वर। (३) T 
sai (४) Bazo m. (४) ( wax, (६) 4 सुरतांन, 0 सुरितान। 


॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ RS It १३५ 


दस कास अग्ग° अनगेस ae" 

मिल्यो जाइ साहिब सुझित” | 
बैठे सु उतरि अति प्रीति पर 

मनहु उभे जन इक चित ॥ ६१ ॥ 

छंद पड़री ॥ 

सुरतांन स“ मिलि za अंनगेस | 
किय अनग समह पतिसाइ पेस*॥ 
गज पंच मत्त पंचास° वाज | 
साकत्ति? सञ्ज fea नग” राज॥ 
किरवांन तान कंमांन एक | 
CATA TAA’) मालमेक ॥ 
दै प्रोत? चढे नीसांन ara । 
आर सु सोनपुर उभे ठाव? ॥ 
fafa साइ अनग बैठे GAT | 
तत्तार षांन षांनां सुचित्त॥ 


(९) 0 अंग । (२) A Bas, 0 as; read kachhi or kabhi, m.c. 
(२) Caer; (४) 4 रुच्चित्त 0. m, 0 चित ०m. gi MOSI 
(६) C331 (७) 0 पञ्चीस। (८) 0 साकत्त। (९) B T झनंग 1090 
andg. (९०) So A (0; B reads सि’ खांतसुमाच are, and T 
aiaga माच are केम। (११) 0 स्वातितुत । (१२) A B प्रीति । 
(९९) 0 घाय । (१४) Cera, 3 ढाव। (१४) 0 सुपत्त । 


१३६ H २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २८ ॥ 


कहि अनगपाल न्टप पुब्ब कथ्य | 
चहुआंन मन न मांने UAA ॥ 
जंपै सु साइ चढि चल्यो प्रात । 
भंजें सु जुग्गनिय g जात ॥ 
जा fafate® अप्प चहुआंन NifA | 
दोजे तै उभय मिलि nia दांन ॥ 
मंनो सु राज Bata मंन | 
“SIU ताम तत्तार घन” ॥ 
देषा सु अप्प gag पठाइ” | 
लिष्षा सु वत्त सम विषम दाइ ॥ 
चर चारु चाहि इक्कारि® लीन | 
fafa तत्त पत्त तिन eer दीन ॥ 
अनगेस पुचि” सुत qa’ अप्प | 
तुम समपि राज गय बद्रि तप्प ॥ 
करि तप्प आइ" फिरि अंनगेस। 
RIY सु इनहि इय गय सुदेस ॥ 


(९) 3 CT om.,c.m., (२) CB जपे 0. 10. (९) CT चलो | 
(४) BOT मिलचि। (४) 0 मान। (र) 0 7 षांन । (७) 0 vara, T 
watt (०) Carat (९) 0 इकारि। (१०) B पुत्री 0. m. (११) 0 
तुम छु। (१२) Caras (१२) 0 दीजें, T दिजे ०. ०. - 


॥ २६८ ॥ प्रस्ताव ॥ २८ | २३७ 


आंनो न चित्त चहुआंन ओर | 
Oai सु सांमि न विरिसै चार ॥ 
सुगड न जाइ पर लई” बस्त । 
समपौ सु राइ? आनग समस्त N 
गाचार UTS” चारे सु गाइ” । 
HIS न धेन वर धनो हाइ? ॥ 
JANT अश्च Sie सुराज ।. 

(नां होइ Sra पति तास बाज ॥ 
करसनो Al THO सुभाय | 
तिन भाग सुभर रावर सु भाइ? ॥ 
अप्पा सुदेस अनमेस TH | 

जिन करो अप्प RFE बिरस्स ॥ 
भये) विरस सुष्ण पावै न काइ । 
हम देत सीष तुम) feg हाइ ॥ 
ay’? विरस qu ae भयो पंड | 
कुल सकल “नास भो बप्प षंड ॥ 


(९) 0 reads जग्गे तु साद WAG चोर । (२) C जाय | (९) BT लू 
om. (४) 0 राय । (४) BOT पद्दर। (६) 3 गोई 0. m., 0 गाय | 
(७) Bar ८. 0., 0 'हाय। (८) 0 reads ना होय पत्ति ता च्य वाज | 
(९) 0 रष्षे। (९०) 3 भाई 0. 0., 0 जाइ। (९९) Baaz] (१२) 
read bhayé m. 0 (१९) 0 कोय। (Re) So T; A has g चितू om. 
स; B तुम दितु म; 0 तुम चित्त। (१४) 0 नासं | 


१३८ ॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २८ ॥ 


अप्पा न भूम ज्ञा जीय सुड । 
तै ang आंन यन समहि जुड ॥ 
fea पत्र दूत प्रथिराज जाइ” | 
सुनि श्रवन अप्प बहु दुष्प पाइ” ॥ 
अनगेस® राज सुलतांन® जार | 
असे जु सजे? कोटिक्क” ओर ॥ 
पावै न तऊ दिल्ली gata” | 
झुकि राव घाव कीना“ निसांन ॥ ६२॥ 
गाथा ॥ 
झुकि किय arg’ निसांनं 
चढि प्रथिराज बाज साजेयं। 
सब सामंत समेतं 
fea’? डेरा सु देइ” Stag ॥ ई३॥ 
दृष्टा ॥ 
देषि दूत गए" साहि ढिंग 
कही waft” प्रथिराज | 


(१) Cभूंमि ज। (२) ९ सञ्जो सु आनि इन समच जड । (३) 0 प्रथीराज 
जाय। (४) 3 पाइ, C पाब। (५) 0 अनंगेश 0, m. (ई) 0 gia । (७) 
© सजें। (८) 0 केटेक। (९) Bawa) (१०) 4 Guia: (९११) 0 
कीयो। (१२) 0 घाय। (R) AT दौब। (१४) 0 दोय। (१५) B 
जोाजनई । (१६) 0 गये साइ। (१७) 0 षबर | 


॥ ९८॥ प्रस्ताव ॥ ९८॥ १३८ 


चढ्या AT संभर” धनी 
इय गय दल बल साज ॥ ६४ ॥ 
सामंत रूर समस्त” वर 
Cary संसार बिरत्त | 
स्वामि भ्रम” साधन सुवर 
मरन लरन मन रक्त ॥ ६५॥ 
अरिल्ल ॥ 
संभलि वत्त चर सुलतांनह' । 
निहसे वञ्जि? सुवीर निसांनह? ॥ 
भयो हुकम साहाब असांनेइ0 | 
सञ्जु मीर उंमरा aire” ॥ ६६ ॥ 
Zur ॥ 
चर सु दिष्मि\) चहुआंन RCI 
साइ wate’? कहि राज | 
सुनत राज प्रथिराज* बर 
aaa जुद्ध कज''" साज ॥ ई७ ॥ 


' (x) Conj.; A BT सेभर, 0 dac (९) Com. (२) SoC; AB 
T have सम wa! (४) read bhayë, or else sãsár, 0.०, (४) C धम्मे। 
(इ) 0 ठुलतानं । (७) 0 वज (८) 0 निमानं। (८) 0 wart (१०) 
0 षानं। (१९) 0 दिषे। (१९) 0 के। (१३) © षबर । (१४) 0 प्रथीराज । 
(२५) 0 चला । (१६) 0 कन। 

T2 


ल्न 


२१४० ॥ RS ॥ प्रस्ताव ॥ RS I 


छंद चाटक॥ 
सजि साज चल्यो प्रथिराज बरं | 
सथ सामत( AT ATT भर” ॥ 
बिरदेत महाबर बीर बली | 
तिन ai किन जात न” रारि कलो ॥ 
पर से” भिरि भारथ पारंथ से®। 
न वद” अप कपर”) आंनन से ॥ 
ay कों तिन कै मुष कोंन जुरे”) । 
न at’ मुष धार अनी सु सुर ॥ 
सजि सांइन'° सेन हजार दसं । 
Tea रस बांन सुवीर रसं ॥ 
GAS सत्त मुरं मद्मत्त गज | 
तिन देषि बंध्याचल(? पव्व लज? ॥ 
घमकें JA JETO घंट बनं | 
waa’? Sicha झार भन? ॥ 
गति देषि तुरंग कुरंग FCO । 
तिनके उर sige’? काट पर ० ॥ 


(१) 0 प्रथीराज। . (२) AB T सामंत 86४, (३) 0 नरं। (४)0 
जानत । (५) 0 प्रकटे। (६) 4 सं। (७) 0 वद्‌ं । (८) 0 उपर। (९) 
0Bसं। (१०) 0जुरे। (११) B 0 मुरें। (१९) AC सांइन। (१९) 0 
गज सप्त qu मुर मत्त गजे । (१४) read vadhydchal,m.c. (१४) AC 
लज । (१६) 0 घुंघर। (१७) 0 भवनंकत। (९१८) 0 वनं। (१९) Tet 
ABC sti (२०) अंबन | (२१) ABC परें। 


॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २८॥ १४९ 


()चहुआंन चढ्यो चतुरंग दलं | 

सजि भैरव भूत बिताल बलं ॥ 

चर Mats जुग्गिनि® सथ्य चली | 
किलको करें» भारथ बैर रली ॥ 

चमकत सनाइ सु जाति इसी । 

सुकर” मधि मूरति विंब जिसी ॥ 

सजि टोप रंगावलि थलयहा | 

बनि राग” सु yar” सा बल्यं ॥ 
दाइ“? कोस रह्यो faa साहि( दलं । 
चहुआंन( निसांन ax’ सबलं॥ ६८ ॥ 


दूहा॥ 
aia आये चहुआंन Ty 
सुन्यो श्रवन पतिसाहि''९ | 
Ean’? qia उमरांन हुआ 
aa”) अंग संनाइ'«) ॥ ईट्‌ ॥ 


(\) 0 चद्यो चहुंचांन। (२) 0 जुग्गिन। (९) 0 भरें। (४) 0 मुकुरं । 
(४) 0 स० co कमान सु हाथ०,। (६) विन। (७) प' राज । (८) 0T 
पष्षर | (९) © वनियं। (१०) © दोय, ०67 9. ०. (११) A fag) (९९) 0 
साइ। (१३) 0 चहुआनि। (१४) 0 वजे । (१४) 3 चढि, 0 सज । (१३) 
Come (१७) 0 हुकुम। (१८) 4 सज्जा, 0 सञ्चो, 0 agi (१९) A 
सनाह | 


१४२ ॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २८॥ 


गाथा ॥ 
मुष्प सु रष्ष तत्तारं 
Oats feat ata मारूरफ। 
दाहिन षां पुरसांनं 
मद्धि अनंगेस gfe साहाबं॥ ७० ॥ 
सजि ठठठो सुलतांनं 
सुनि चहुआंन श्रप्पव्यूहानं | 
मुष कोना कैमासं 
चावंड राइ पच्छ? सञ्जाय ॥ ७१ ॥ 


SeT ॥ i 
मद्धि फोज प्रथिराज रचि 
(शक्यो सु कर करि ऊंच। 
अनगराज जीवत गहे” 
इह सु TAT परपंच ॥ ७२॥ 
जिन सु इना अनगेस जिय 
Const सु जीयत सास | 


(१) उ वाइ । (२) 3 चामंड। (२) 0 राय। (४) 0 पुंह। (५) 0 
करि जायं। (६) 0 कदने! सु करि करि ऊंच। (७) 80 0; ABT aaa 
anig. (०) A उ गदे, Cagri (९) 0 wats (१०) 0 reads instead 
of this line: साहि करो जिन नास | 


॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २८ | १३३ 


xa cee” दिडडाल'? भय 
लई बग्ग कैमास ॥ ७३ ॥ 
बिहु” दल बल सिंधू बजे 
उपजत रूर उद्दास | 
घाइनि पर नंष्यो” षयग 
करि किलकी कैमास ॥ ७४ ॥ 


छंद भुजंगो ॥ 
लई बग्गा कैमास बीर अमांनं | 
TARO धरा गाम गज्जे गुमांनं ॥ 
SAO उप्परी बाग तत्तार षानं | 
मिले हिंदु मीर देऊ” दोन मान? ॥ 
बजे राग fay’? सु मारूअ asi? | 
गजे खर at Bet" सु भज्ज*” ॥ 
चढे व्याम famia देषंत देवं | 
बढे स्वामि aan) सु सज्जे) उभेवं ॥ 
छुटे नाल गाला हवाई उठंगं | 


(१) 8 दुलच। (र) 0 दीठाल। (९) 0 स्लइ वग्र। (४) 0 विहुं। (४) 
09 नष्बा 1. (ई) 50 0; ABT षयंग khayäg, m. ०. (७) B धमक 
em. (८) 0 उवे । (९) 0 दोड। (९०) 0 दिनमानं । (११) 0 सिंधु ०. m. 
(१९) बम्गे। (१९) A wax, BT सुर 0. m; 0 अस्रं | (१४)  सुभरे । 
(५) 0 बीमान। (१६) 0 कञ्ञं। (१७) 0 सज्जे । 


१४४ ॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ REN 


"नक्षत्र? मनां जांनि तुट्टें निहंग ॥ . 
OR चले बांन वानं कमांनं | 

भई अंध धुंधं न सुञ्झे*) सु भांनं ॥ 
मिले सेल भेल समेल अपार । 

सनांइ” फटे होय Baa” पार ० y 
मंद aa’ दंतं उषारै मसंदं | 

rat भिक्लिया पब्ब उष्पालि कंदं॥. 
लगे नाग नागं मुषी BT Ae | . 
इथन्रापुर "९ जानि वलिभद्र Ge” ॥ 
झरं आझर झारझारं TAR । 
करे) गज्ज चिक्कार ताजी fara’ ॥ 
हुआ? पूरनं जांम मध्यांन जंची । 
(मिल्ने दिइ तत्तार आनंग मंची ॥ 
चल्योा९० मातुलं चर इक्क? कैमासं९९ | 
(९०हन्या षांन षग्गं पहुंचे हासं? ॥ 

(९) 8 om. this line. (२) 0 नषचं । (२) A gë, 0 ae, T qe । (e) 
0 करष्षे चले । (५) Baa (३) 0 न। (७) Beare) (८) 0 raai 
(९) 0 wom. (१०) 4 मंत। (११) 0 ममो fafa पवं उषारित्त ag | 
(९२) 4 अचे, 0 चैचें, BTA! (१३) 0 इश्थिनापुरं 0. m. (९४) A 
बेचे, 0 बेचे, 0 1' बेंचें। (१४) A कनके 0. m., 0 waa । (१६) 0 गरें। 
(९७) 0 किनकें। (१८) 0 हुआ, ABT हूचं ७.71. (१९) A तंत्री | 


(२०) 0 मिले aan दिट्ट ame मत्री। (२९) 0 चलो । (२२) 0 इंके । (२९) 
read käimásam. (२४) 0 पहुंच्चे इन्यो पान षग्गं ees | (२४) A waid! 


॥ २८ | प्रस्ताव ॥ ९८ ॥ १४५. 


तके तूवर'° पेलयै। गज्जराजे”? | 
(७धपे दाहिमा पागरा छंडि बाजं॥ 
जरो सेल met) बिच पीतवानं। 
बिया घाव कोयी gaze” क्रपानं ॥ 
काटी” दंत BW सुंड” लाही” भभके | 
मनां सारदा HITT थी उबक्के ॥ 

परो कज्जलं कूट ज्यां तृटि“) इथ्यी । 
तजे“) Tac’? भञ्जिगे सब्ब सथ्यो ॥ 
९९भगं Taare किधां सुप्रतीकं | 
महादिघ्य” कायं अरजन्न झोक ॥ 
दवी दादसं कास भूघंट as | 

पढें» वेदवांनी पुरानं प्रसिद्द ॥ 

परगे दाहिमा भीम ज्यों गे।लकूंडे । 
घटोकल्ल पथ्य न सथ्थं उमंडे ॥ 
अलुझो पगं Ban’? में इपभराज॑) । 
इरी जेम Fe करो मध्य गाजं ॥ 

(१) 0 ज्ञोंचरं, B तूबर॑ । (२) 0 गंजराजं। (३) 0 कडे (or we ?) पागरा 
wit धप्पि दाचिंम cre) (४) 0 गाठी । (५) 4 कढें। (ई) A कढी । (७) 
4 लया 0 ७00. (ड) 4 मुंड 0 ०0. (९) AC are! (१०) 0 तडि । (१९) 
Aतजें। (१२) 0 तों्ररं। (१९) Com. the lines from भयं ete. to 
इरी जेम etc., both incl. (१४) ABT मदादिघ 0, m. (१५) 4 पढे । 


(१९) BT gai (१७) B दूभराजं | 
U 


१९६ ॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २७ ॥ 


किलावा रह्यो पग्ग मॅ) लग्गि पासी । 
TATY SAAT बद्रिका्रंम बासी ॥ 
सनट्ढं? रहो कद्ढियं se fast | 
चढी इथ्य दिल्ली न कारज्ज सिडी ॥ 
उभे मीत मांनों रहें? afin छत्ती | 
पछ भोर सांमंत की आइ” पत्ती ॥ 
Ogeta मारूफ तत्तार जारी | 

करे शक फोजं धप्पो साहि गारी ॥ 
इतें चाहुआांनं भुजा कें\? wea” । 
मनो Baar” सिंघ तुट्रे सरासै ॥ 
९२गढं इंद्प्यं aera सुकज्जे ९० । 

उभै दीन जुट्टे करे षग्ग धज्जे ॥ 

रसं रूक लग्गे हुए टूकटूक । 

fra पत्त wig) पुराने ० अचूक” ॥ 
थटे जाइ? आधाट Tas चान”) | 
मिद्यो ag गोटा जिस आव जानं ॥ 

(x) 0 रचने | (९) 0 ड्या । (९) 0 wear: (४) A B  सनढं, 0. m. 
(४) A BT कढियं, em (६) 3 8 रहे, Cre: (७) 0 जाथ। (७) 
९ पृरंसान amt मारूफ जोरी । (९) 0 ०m. this line. (९०) Ba! 
(११) 0 भरासं। (१९) So A; B लंघन, 0 लंघनो, T weft, (१९) ९ 


इक एक एकं सहाय रुकज्जे। (९४) BT gaa, (९४) 0 फडे । (१६) B 
पुराने । (१७) 0 सचीके। (९८) 0 जाय। (१९) A बेकूठ । (२०) 0 बाब॑। 


॥ ९८॥ प्रस्ताव ॥ ₹८॥ ९४७ 


at चंग चंगे परी हर खर | 

रखें रूडमाल्लं? महेसं TET ॥ 

सिवा आन पीना” सु MAT डकार'९। 
करें” षेचरा® भूचरा किलकारं ॥ 
उडे रन ta भया अंधकार । . 
प्राण न Bad न सुज्झे लगारं ॥ 

इसी भंति® भारध्य Ha करूर | 
घरो च्यार” dO रह्यो रथ्य स्रं ॥ 
९) इर्‌द्वार लां जाइ लाये सु भगो | 
aa सेन van तिनं लार लग्गो ॥ 
Tal पातिसाहं भुजं `° लाज NR । 
at’? पंचि९० साइक se) सुभल्ले ॥ 
IXO कान नामं अनेकं WAS | 
लग्यौ दाहिमा कै तुरंगंम कञ्ज? ॥ 
बडग्गुज्नरं? ,कंमधञ्ञं पुडी र¢ | 

छलं पारि दोरगे करे नांहि सीरं॥ 


(१) 0 रुंडमालं। (२) 0 धप्पी। (९) 0 wart) (४) OT करे। (५) 
B बंचरा। (९) 3 भांत, 0 भांति । (७) 0 मन्तो। (८) 0 च्यारि। (९) 0 
WH (१०) 0 wom जाय ल्याये तु भग्गा। (११) 0 Ter! (१२) 0 भुजा | 
(R) 5 0,करं। (१४) 0 भ्रेचि | (१४) B adds सु before छंडे। (१६) 
€,गने॥ (९४) 0 तुरंगं सकज्णे। (१८) 0 वंडंगुज्नरं । (१९) ^ BO पुंडीर 
piiqiram. 


ए2 


१४७ ॥ २७ ॥ प्रस्ताव ॥ २७ | 


धरे सिप्पर अइ ज्ञे कालभेसं । 
faa संग्रहे Bet गञ्जनेसं ॥ 
कटे UTA सत्त साइंस” AT | 
परे पंच सें घेत हिंदू सुबीर ॥ 
उभे पांहुने कोन VS प्रकासे | 
ढले मुष्प मंगे प्रथोपत्ति') पासे ॥ ७५ ॥ 
कवित्त ॥ 

बंधि” साहि” साहाब 

लिया» चावंडराय® बर | 
हय कंध इले डारि 

mat निज सध्य सेन नर” ॥ 
नीर उतरि पति असुर 

घेत gent प्रथराजं\”। 
मुसलमांन सत सहस 

परे सामथ करि काज N 
पंच a’) सुभर fez? सु परि 

उभे सत्त झरी) सु जगि” | 


QARI (२) & BT लीयो ०.०. (३) 4 0 साइस ०. m. (४) 0 
प्रथ्वीपत्ति। (५) 0 बांधि। (६) Cai (७) B चामंडराइ। (८) 0 भर। 
(९) A जत्तरि ०. 10, (१०) 0 प्रथीराज॑ं ०0.71. (११) ग से, 0 से। (१९) 0 
चंदु ०.०, (१६) 0 डारी। (१४) 0 जमि। 


॥ RE ॥ प्रस्ताव ॥ RE ॥ १8३८ 


जित्यो सु राज सामेस सुअ 

बजे) जैत बज्जे बजि ग ॥ ७६॥ 
मुसलमांन धर” गि” 

दाग निज aT ट्वाथै॥०। 
faa® जोति प्रथिराज'? 

समह सामंत? घर”) आधी ॥ 
सभा FB) भर") TUT 

क्यो RATA राइ गुर । 
अनगेसइ ATS ® 

FA मंची सु Sa घर" ॥ 
आंन्यो'? सु राज अनगेस तह 

प्रथोराज लग्गा सु पय । 
सनमांन via अति प्रोति” aie? 

भाव भगत”) राजन करय ॥ ७9॥ 
द्वि gaa दाहिंम 

may’) दीवांन साइ ae” | 


(१) 0 जिता । (२) 0 घने। (३) 0 घरि। (2) Carfg: (४)० 
we, Tart, (६) 3 0 दिवाये। (७) ABT लीयें 0. m., © faz 
(०) 0 प्रथीराज । (९) read 6८७४. (१०) ग वर । (९९) 0 वेठि। (१९) 
Cas) (१३)  लेयान, 0 Gay! (१४) 0 चले। (१४) A लेन, B लेन । 
(१६) Tac) (१७) B आन्दो, 0 झान्यो । (९०) 0 प्रीत। (१९) 0 सो । 
(९०) 0 भगति । (२१) 0 ल्थाव। (२२) 0 aS । 


१५० ॥ ९८ ॥ प्रस्ताव ॥ २७ ॥ 


सब eq” सामंत 
सुक्ति आनन अपत्ति बहु ॥ 
आन्यो® साहि® हजूर 
मिल्यो प्रथिराज राज AT | 
बैठि साइ” areta® 
मुष्ष देखें? जु) सुभर” भर ॥ 
बाल्या ज” राज प्रथिराज\” बर्‌) 
aan’? राइ तुम अति“ सुमति । 
भरमा” सु केम TE साहि AO 
इह ता पानि? safc अपति ॥ ७८ ॥ 
दृहा ॥ 
कहे राज ATI गुर 
सुभर बालि वर AM 
अनग सोस? Sar न ATW 
नाग दमन“९ सिर AM ॥ ७८ N 


= 


(९) Bea, 0 दषें। (२) 8 आन्यों, 0 द्याना । (९) Bare: (४) A 
wom (४) 4 साब ०.०. (६) ^ B दषे, 0 0 देष। (७) 0 जू। 
(=) 0 रूर । (९) 0 छु । (१०) 0 प्रथीराज । (११) 0 तव। (१२) ABT 
"१ 'चनंग 0020, 0 waa । (१९) 0 'च्यानि । (१४) 0 भरमा। (१४) A read 
kahë, Owe kahat. (९९) A 0 कें। (१७) 0 पति। (९८) A s, 
B उतीर। (१९) 0 प्रथ्वीराज । (२०) Beata (२९) 0 wars (२१) 3 
करें। (२९) 0 qafa | 


॥ RS ॥ प्रस्ताव ॥ र८ | ९५९ 


कवित्त ॥ 
कहे गाजि गिलित 
aE” सामंत सुना सह | 
अष्प अनो र्कत 
असुर सुर नां निवद्दी”) कषु ॥ 
समुद्‌* सजल जल” षार 
ससी लग्गा सु कलंकइ । 
रूर frat रस राइ 
(पंथ) लुट्टी इ गाप बहु ॥ 
दसरथ्थ श्राप काक सु बिक्रम 
दइ? ट्वाँन० विपरीत गति | 
पतिसाइ^° कही सुनते९° सकल 
अनगपाल नट्ढी सुमति ॥ ८० ॥ 


दृहा ॥ 
ae राइ Mas वर 
इद अवस्थ हाड ० अंग | 


(१) 0 गज्जि। (९) A Bas, 0 कदं । (३) 0 एकंग। (४) 0 नवद्धी | 
(0 read kaha, 0 कच, Tati (इ) 0 समुद्र । (७) Com. (=) 0 
TU za गोप वद्ध । (९) ABT पथ ०. m., © पथृथ। (१०) ABC 
1 दद 0. ०. (११) 0 दिषांन । (११) B पतिसाहि। (१३) A B gaa, 0 
wa) (१४) 0 चावंड । (१४) 0 दोय । 


१५२ ॥ २= ॥ प्रस्ताव ॥ २७ ॥ ` 


जव सुमांन सर तजि करे 
इंस काग को संग ॥ ८१ ॥ 
जिते बचन सामंत कहे 
तिते ae अनगीस | 
षील Se” सम सुनि रच्या 
उद्यो® न ऊरध सीस ॥ ८२ ॥ 
भाव भगत” प्रथिराज® a) 
कोनी अति महिमांन। 
इक्क बाज सिरपाव दे 
छंडि दिया सुरतांन ॥ ८३ ॥ 
कवित्त ॥ 
छंडि"० दिया सुरतांन ' 
Cogs कब्यूल किया सिर | 
बीस इस्ति सत बाज 
Cosy जाति Tatas’) गिर ॥ 
उभे लष्ष बर द्रब्य 
feat साहाब सुदंडं । 


(१) B सुमांमांन। (२) 0 om. सर and the rest, up to कचे in the 
following stanza. (९) A को । (४) read 56८०४. (४) B षीलचिल्ष । (६) 
B ऊद्या, 0 उडा । (७) 8 उरध। (८) 0 भगति । (९) 0 प्रथीराज । (१०) 
T ने, 0 ने। (११) BT ged, om. fear; 0 छडिदिया। (१२) 0 डड 
we लेभ किये सिर। (१९) 0 ऊंच जातिय gma गिर । (१४) A ore! 
(१४) 0 द्रव्य । 


॥ ९८॥ प्रस्ताव ॥ ९८ ॥ १५३ 


सो प्रधिराज” नरिंद 
अड AAT चामंडं ॥ 

९अघ दंड सब्ब" सामत ae 
बंटि द्यि चहुवांन बर | 

दै दंड पत्त नर वर सुभर 
प्रथीराज Bla? न कर ॥ ८४ N 


दूदा ॥ 
मेळ बंध चहुवांन नें 
("सिर इयग्गय मारि | 
फिरि प्रसन्न प्रथराज€ किय 
feat कोटह वार“) ॥ ८५॥ 
बरष णक पच्छे न्त्रपति 
तब लगि भर सबलांन। 
समी waa’? दल सजे' ९ 
चतुरंगो agaia ॥ ८६ ॥ 


(९) 0 प्रथीराज। (२) 0 सव अध दंड सामंत कड । (९) 7 अड 0. 20 
(४) AB T सब, read sabb, m. ०. (५) A Bas, Caz) (ई) 0 छाव | 
(७) 7 ने 1 (८) 0 लीय इय गय स०, T fay इय गय ae | (€) A प्रिथराज, 
0 प्रथीराज। (१०) 0 वारि। (११) 0 इय गय, ०. m. (१२) AS for 
सज | 


१५४ ॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ RB 


कवित्त ॥ 
मिल्यो राव पज्जून(0 
मिल्यो भारी? महनंसिय। 
मिले राव पुंडीर 
गर दुञ्ञन बल नंसिय ॥ 
मिले निइर® cane 
मिले tree? गझिलितं९। 
मिलि aa? vara” 
जाम TST’? felta ॥ 
आरंभ राव HAH’? AA 
रघुबंसी इयजार हो । 
कबिचंद मिल्यो? जैचंद के? 
aia सु भट्टां भार हो॥ ८9॥ 
afta ॥ 
तब सुमंत परधाँनइ पुच्छिय । 
कही Ha” मंची मति अच्छिय ॥ 


(९) 0 राज । (x) B Tusa, 0 aaa । (३) 0 मिल्ला । (४) 0 मोरी । 
(५) 0 जन धल । (६) 3 ॥' निडर ०. 11. (७) 0 निडुराडोर । (८) ९ 
गाचद्‌, A B T arte gord. (९) 0 awai (१०) B feats (११) B 
ग पून, 0 'परसंग । (१९) 0 जरो। (१२) 3 कलकू । (१४) Tai! 
(९४) 0 मंच । 


॥ २८॥ प्रस्ताव ॥ २७ | ९५३. 


किहि विधि” क्रम अंम. sta रष्पे। 
gA परधांन we” विधि WAY ॥ ८८ ॥ 
दूहा ॥ 
(अनगपाल नि नि पावि ग्रह 
अरु बर बंधव साल” | 
बद्ध जाग वपु जाग धरि 
चपि® जरा अरि काल ॥ ८८ ॥ 
जेगिनिपुर"” प्रथिराज"" i 
देव feat दिन वित्त) | 
भाइ बंध बंधन तजे | 
Ora कम कोजे चित्त ॥ ८० ॥ 
कवित्त ॥ 
न रहे सर arta 
अनुप गढ मंडप बहुञ्ञ। 
न रहे धन बन“) तरुनि 
प्रवत न THO”) कूफिरि छज्ज"०॥ 

(१) 0 विध। (९) 0 धमं कमे। (२) 0 छुर। (४) Cue (४) 0 
W | (६) 0 घ्य० न न पाय गडि। (७) BT बंधवा साल । (८) 0 चपि। 
(९) 0 राज। (१०) ९ जागिनपुर। (११) ९ प्रथीराज । (१९) BT व्वित्त । 
(१९) 0 चर्म कर्म की चित्त (१४) read dhram kram,m.c. (१४) B 
गु' बापीय 0. m. (१६) Tom. (१७) Ta? (९८) read rahai, m. 6; 


Cre, (१९) O afres, BT कूफिरिज्जं । 


x2 


wae ॥ २९८ ॥ प्रस्ताव ॥ २८ 


न रहे ससि रवि भाम 
जाइ थावर अरु जंगम । 
न रहे सात समंद 
धरे WA सोइ अंगम ॥ 
ज्ञानहु न प्रलै चतुरंग तम 
ne इह? सा fefaa® | 
राषो न” चित आचिंत का 
जाम न मरन बिसिष्षि ॥ ८१ ॥ 
(०फुनि) वरञ्घो® au चोय 
जीयतिय तीय उतारिय? | 
तजिय मांन घरवार 
पुच्छयै।? व्यास इकारिय ॥ 
चाइआंन^? अरि afar’? 
होइ धर अनग AE । 
पंच नदो करि अड 
बंटि अप्पे अध देसं ॥ 
तुम कहा जाति aa? ज्ञाति विप 
Te अपुब्य कथ मंडि कै) | 


(९) 0 जाय। (२) 0 यच्षे। (३) A दिष्षिये। (४) Bari (४) 0 
prefixes u awaq u (६) 0 पनि। (७) 5. वरज्यों। (८) B उतारी । (९) 
& पच्छयों । (१०) 0 चहुआंना। (११) 4 भंञ्जि। (१९) 0 दाय। (१९) 
0 0 जग। (१४) 0 इद्ि। (१४) 4 के। 


॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २८ ॥ १४७ 


कै ग्रहि पंथ बद्री सरन 
धरा काम कलि छंडि Hy ee i 
कहै व्यास अनगेस 
तपे feat चहुवांनं | 
बहु बर बल छञ्जि हे. 
बंध माषन सुलतानं ॥ 
तुम बट्रो तप जाहु 
धरा संदेस' न आंनहु। 
इह famia nata 
पुब्ब संबंध न जानह ॥ 
fawer® ध्यांन गुर aia करि 
हरि” भजि न्त्रिमल” FIO | 
न न करो चित्त दुविधा न्वपति 
९१अन्तप रत्त न षोइये ॥ ९३ ॥ 
Wa) लहे मांग्यो दस 
वेस पुनि मांग्यो९२ न ल्ह” | 


(१) Com. (x) 0 prefixes छप्पय ॥ (९) 4010. छ, 0 afa] I 
(४) 0 संदह । (५) 0 इच aaa परमान। (ई) 0 निम्भेलो। (७) 0 
इर | (८) 0 निम्मेल। (९) 0 छहोइयें। (१०) 0 अंत पर तन षोइये। 
(११) 0 prefixes ॥ aq ॥ (१२) 0 ना। (१६) 0 मंग्यो। (१४) 0 ना 
लच | 


२४७८ ॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ र्‌८॥ 


न° a? मंग्यो ata 
पांन फुनि मंग्यो न छदै” ॥ 
a® लहै धन मंगत्त 
गत्त फनि रूप विनानं। 
qa निबंध्य बंध 
ae सेई परिमांनं? ॥ 
तुम* sta ग्यान मतिमांन गुर? 
नेइ न ara” जार बर | 
आतंमचिंत अनचिंत afa 
इहै मत्त तुम सत्त करि॥ ९४ ॥ 
afta N 
मांनि मंत तुम तूंवर afer® | 
जाइ"? सरन बद्री तप मंडिय ॥ 
कंदमूल आहार अचानिय । 
aa फल तन धारन पानिय ॥ EY N 
कवित्त“? ॥ 
अनग राइ९° अतिसेव 
at प्रथिराज* राज अति | 
(९) 0 ना। (२) 0 ना लक्षि (९) 0 सोड । (४) 0 परवांनं। (५) 0 
तम। ()0मुर। (७) B लगी, 0 लग्मा । (८) AB आतंसचिच, 0 


adds न after it. (९) 0 gat छांडिय। (१०) 0 जाय। (९९) CU 
(११) 0 छप्पय। (१९) 0 राय। (१४) 0 करों । (१४) 0 प्रिथीराज । 


२८ ॥ प्रस्ताव ॥ २७ ॥ १४८ 


मास एक हष वित्त 

बहुरि sust सुराज मति ॥ 
(कच्या पुची सुत समह 

मोहि gafa बद्री दिस | 
तह्ठां वपु साधन करी” 

धरों(€ इरिध्यांन अहानिसि ॥ 
बाल्या सुराज चहुआंन बर 

रही इहां साधन करा | 
तप तुला” दांन घमेइ बिबिध 

ध्यान ग्यांन fers धरो ॥ ८६ ॥ 
(कहो सुत्त सामेस 

राज अनगेस न मांनो । 
वपु साधन तप काज 

ast fafa” मनसा Sat’? ॥ 
तब पुची बर पुच 

लष्ष ee’) द्रव्य सु अप्पी । 


(१) 8 बरी, c.m. (२) 0 we प० सम gav | (२) A सभड, 3 झुमद। 
(2) read tahā, Owe, (WAR (ई) 0 इरों। (९) तुल । 
(८) 0 prefixes n छप्पय॥ (९) Cate: (९०) 0 बद्रि] (११) 6 few! 
(११) 0 ठानी, T ठामी । (१९) 0 द्स। 


१६० ॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २८॥ 


सत अनुचर इक जांन 

fay दस एक समप्पो ॥ 
चल्यो” अनग? बद्री सर माग 

पहुचायीा प्रथिराज” aa | 
agi जाइ” राज तेवर Fart 

तपे राज SAS सुतप ॥ €७ ॥ 
(श्नि सुचित्त प्रथिराज(*) 

करुन रस आप उपन्नो | 
seq?) दर क सत्त अड 

पुन्य कारज"९ भरि“) fear ॥ 
aO सुभर अनगांन( 

gifa आदर ग्रह वासिय। 
धनि धनि ज॑पै\? लाइ 

कित्ति भुमंडल भासिय“० y 


(१) 0 wet (२) ABT 0 चनंग ०76४. (२) 80 8 T; A has 
सराग, C समग, for सर माग; perhaps yer अनंग azta मग। (४) 0 
प्रथीराज । (४) Bagi (६) read 7८76, 0 तद्द । (७) 0 जाय | (८) © 
तोंचर । (९) 0 prefixes छप्पय॥ (१०) 3 घन । (११) 0 धनि प्रथीराज 
सुचित्त। (११) 0 द्रथ। (१९) कारन, Bom. ज । (१४) भर। 
(९४) 0 दिणो। (१९९) 3 सुवे । (१७) 0 अनगंन। (९८) 0 जपे लोब । 
(१९) A B भाजिय। 


॥ २८॥ प्रस्ताव ॥ २८॥ १६१ 


आषेट दुष्ट दुज्जन दलन 
करे केलि सामंत्र सथ । 

कबि चंद छंद वंधिय कबित 
पथध्यराज” भारथ्य कथ ॥ c= ॥ 


इति श्री कबि चंद बिरचिते प्रथिराज रासा के 
अनंगपाल feat आगमन फिरि प्रथिराज जुरन वद्रो 
तप सरन नाम अठाविसमोा प्रस्ताव संप्रणं”॥ 
NRE ॥ 


(१) 0 प्रथीराज । (२) B चावीसमो । (३) B adds समाझः॥ steer 
कस्थाणमस्त ॥ the subscription in 0 is: इति श्री कवि चंद विरचिते 
प्रथीराज रायसे राजा अनंगपाल डिल्ली saa फेर वद्री वन तपस्थाथे गमन 
~ चांवंड राइ पातसाचि ग्रहन वन न॑ नाम प्रथमं प्रस्ताव ॥ 

Y 


॥२९॥ अथ घघर की लराई रो प्रस्ताव लिष्यते॥२९। 
— SP ee 
कवित्त') ॥ 
fefaa” पति प्रथिराज*? 
अवनि आषेटक पिल्लय | 
साठ aga® असवार) 
जाइ” लग्गा घर” दिल्लय ॥ 
धूनि धरा ufar” 
रहे Bare’? धरत्तिय९? । 
सध्य लिए) सामंत 
दिल्ली कैमास सुमत्तिय? ॥ 
aaa” सु रमंय प्रथिराज'`* बर 
गज्जन वै धर धुंसिधे । 
ozat इंद्र? दिज्लेस(« बर 
सुभर सरस ढिग सुबभिवै(?॥ १ ॥ 


(१) T लराइ। (२) the superscription in © is: 44 घघर नदी 
समय faaan (९) Cewa (४) 0 fast: (४) 0 प्रथीराज। (६) 0 
साठि सं । (७) pers. stylu (८) 0 जाय। (९) 0 घार॥ (१) 
0 पतिसाचि। (९९) 0 पैसेर। (१९) 0 सुथाने। (१३) 0 लिये। (१४) 
0 एुजांने। (१४) A खगया। (१६) 0 प्रथ्वीराज। (९७) C reads दश 
दोङ्ग इन दि. व०। (९८) 3 इंद । (१९) 4 दिल्येस। (२०) BaMa । 


॥ २९ ॥ प्रस्ताव ॥ २८ ॥ १६३ 


ZET 
गई षवरि ० भ्रेमान की 
Vz चढे” असवार | 
ढिली घर fast तषत 
ढ्सि” गञ्जनै पुकार ॥ २॥ 
प्रथीराज्ञ साजत पवग(९ 
है गे? नर भर भार | 
feat पति आषेट चढि 
FER बांन हइथनारि॥३॥ 
डेरा करि पेसार” न्टप 
सहस सङ्कि सुभ बाज | 
सेन पंथ बिच पंथ दाइ” 
गल ग्रज्जे'? अग्राज ॥ ४ ॥ 
कवित्त*०॥ 


गारी पठण? दूत 
चले BMW? चतुर नर | 


(९) arab. १% ॥ (९) 0 षबर धूमान । (३) 90 8; 0 डड, T उंढ; 
but 4 उंच। (४) 0 चढे । (५) 0 दिस। (९) 800; ABT पवंग, 
read pavag. (९) 0 इय गय। (८) 0 पेसार। (९) Bar, 0 दोय, 
read dói m. ०. (९०) 0 गज्जे। (११) छष्पय। (१२) 0 पठये, T पतर । 
(१९) 0 चारा | 

Y2 


१६४ ॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २८ ॥ 


लोय षबरि प्रथिराज” 

चले USE? गज्जन धर ॥ 
किय aaia® जब दूत 

तर्वाइ“) तत्तार सु वुज्झिय | 
HET” ata दिल्लेस 

चढत गिरवर धर धुज्जिय* ॥ 
संग सित्त? षट सामंत” afa 

तीन पाव WE तुरी | 
अनि खर बोर नरवर सकल 

उड़ी षेह धर उप्परी ॥ ५॥ 
ञ्राषेटक fea रमय 

संग स्वानं घन चीते । 
aaa’ पावक विपुल 

जक्कि fea’? जामह जोते ॥ 
सहस तुरी ATT सु 

aa’? मेघा कलिकंडिय^\” | 


(१) 0 षबर प्रथीराज। (२) 0 पछें। (8) arab. ede ॥ (४) 0 aafe 
amc} (५) read kaha m. ०.; 0 awi (६) 0 धूजिय। (९) 0 aa 
(८) B मासंत। (९) prefixes i wan (१०) Cust! (११) 0 नाचक। 
(९२) 0 दिए। (१९) 50 BT; C 188 सु सत; A सुमंत; perhaps सु 
सच; all the MSS. place the pause after संत; writing thus qe 
सुसंत ॥ मेघा etc.; similarly in the following distich they write 
Yo Gea सिरषा ०४०. (१४) 0 कलकंडिय । 


॥ RE ॥ प्रस्ताव ॥ २८ ॥ १६४ 


सोह गास पुच्छिय सु 
wa® सिरषा सिर पुटठिय” ॥ 
जुररा जु बाज कूही* TET 
धानुकी दारू धरा | 
बहु” काल भाल बधक बिला 
जम भय तब जित्तिय धरा ॥ ६ ॥ 
CRO राज आषेट 
सत्त एकल बल? भंजे | 
पंच पथ्य) परिगाइ 
रंग अप्पन मन TH ॥ 
सहस एक faqe 
स्र किरनह ata | 
सुनि गारी agat” 
दाह"? fea’? ae” न बिसेष ॥ 
जितै!” व जब्ब॒"० प्रथिराज"” di 
तब तसबी*० कर”? Bee | 


(९) pers. Su (२) 0 लब। (३) pors. Kw ॥ (४) 0 पश्टिय | 
(४) 0 जुर रार । (६) ABT कुडी, 0 कडी, om. (७) A was! (८) 
C prefixes n छप्पय॥ (९) 0 रसे। (१०) 0 वलु। (११) 0 पंथ। (१२) 
B वाजिंच । (१३) 0 गंपेषे। (१४) 0 साहब 0. m. (१४) Cater (९६) 
pers. Jau (९७) Baagi (१८) 0 जिता। (१९) 0 जब 0. m. (२०) 
€ प्रथीराज। (२१) arab. ५ ॥ (२२९) A लर । 


१६६ ॥ २६ ॥ प्रस्ताव ॥ २९ ॥ 


टामंक” सह ATE करा” 
जुगति साइ तब feet ॥ ७ ॥ 
Ser i 
देस देस कम्गद” फटे 
पेंसंगी घुरसांन* | 
रोम” इबस” अरु वलक” HO) 
wg” पहु अप्पांन ॥ ८॥ 
RATY ॥ 
सिलह''* are”) asia 
aa uae मिलि पष्षर | 
कंच कूच घरि षेर ० 
गुरजधारी लष WHT ॥ 
OTA दहं दइ कूच 
आइ fate’ बान KO । 
दौरि दूत दिलेस 
जाम कर चय fea वित्तो ॥ 


(१) © टामक। (२) Aarti (३) 0 छंडिद्दा । (४) 0 कग्गर । (४) 
T we! (६) pers. eels । (e) arab. ¢» | (द) arab, 4४०७ | 
(€) pers. हः । (१०) AW (११) ATE । (१२) 0 छृप्पय। (१३) 0 
सिल om. इ; perhaps arab. che । (१४) B repeats सिलद्द । (१४) 
arab. ५५ । (९६) 0 कोसइद कूंच। (१७) 0 द्याय गिर (xa) OB 
सप्ता । (१९) B adds कर after दिन | 


॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २८ ॥ १६७ 


मुकाम” किये प्रथिराज न्हप 

तहां षबरि कचि दूत सब | 
गोरो afte इय गय सुभर 

सजि आये उप्पर सु अप ॥ ९ ॥ 
Ola मास रवि तीज 

सेत पष्षद्द कल” चंदह | 
vat सुदिन मध्यांन 

qa प्रथिराज नरिद्‌इ® ॥ 
कटक स बर हिल्लार 

भार सेसह® करि? भग्गिय | 
चढि सामंत सकज्ज 

नह सुर Bat जग्गिय ॥ 
गज रोएर सोर बंधे घटा 

faas बीज सिल काबलिय | 
पप्पी चीद्द सह”? नाइ सुर 

नदि? घध्घर मैलांन द्यि go ॥ 


(१) arab. po । (२) 0 प्रथौराज (R) C prefixes ॥ awaq ॥ (४) 
0 कलं। (४) 0 प्रथीराज नरिदद्द । (६) BT prefix से to Gee! (७) A 
50 कर। (८) eet (९) उ माइ, 0 नाय। (१०) 4 नरिं। 


१६८ ॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २६ ॥ 


दृहा" ॥ 
आये आतुर उप्परह 
पैसंगी पतिसाइ | 
-पच्छांही वादर प्रबल” 
भग्गा राह विराइ( ॥ ११ ॥ 
बरन बरन तहां? देषिये 
घंटारव गजराज | 
संज्नाहाँ सन्नाह रजि) 
पष्पर सष्पर राज ॥ १२॥ 
भई हलाहल सेन सब 
पांन Be वर घेत? | 
लष्प रक भर अंग” FO 
छच धरयो सिर जैत॥ १३॥ 
हुआ टामंक सु“) दिसि विदिसि 
हुआ Vale संनाह | 
हअ“ हलाहल qq”? रन 
STH? दोन इक राइ ॥ १४ ॥ 
(९) 0 दाहा । (२) 8 4 प्रबलं। (३) 0 विरप्राइ। (४) A ay, read 
tah. (x) 0 सजि। (६) B भइ ०.०. (७) Ata) (८) 0 aaa! 


(९) BH, मे (५०) Cat (११) 0 हड । (१२) 4 सुग्भ। (९९) 
read ०४४, m. 0.३ O दाल | 


॥ २९ ॥ प्रस्ताव ॥ २९ ॥ ९६८ 


छंद चोटक ॥ 
हुआ सह सु ATE नह UT | 
घन घेरिक कोय सु फौज वरं N 
wy लष्ष मिले दल संमिलयं | 
भर”? aga बाहल संमिलयं० ॥ 
सु अगें इथनारि अपार सज । 
तिन देषत काइर” टूरि भज ॥ 
faa fag हजार उमत्त चले | 
ae रित्त ata करी fare y 
तिन पिइइ® फौज गइव्वरयं” | 
धरि गारिय सुद at धरियं॥ 
कमनेत अभ्ूल सु लष्प fas | 
fra मध्य ततारइ छच दियं॥ 
लष Sx) गुरज्ज सु Ta” | 
पुरसांन fea दल पष्परियं॥ 
IARC? उमराव सु सत्त सयं। 
निसुरत्तह लष्य हुकंम^\” भयं ॥ 


(९० 3 नर। (२) 0 संभलयं। (३) 0 काबर | (४) 0 fray (४) 
९ तडले । (६) 0 faa) (७) 0 astaci (८) 0 मुच्छ। (९) 0 लष्षि । 
(९०) C om. this line. (११) 0 दोष । (९९) 0 गव्वरियं। (९३) T 
वलकी । (१४) Asa, B saa) 


z afi 


९७० 


॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ RE ॥ 


षुरसांन तनं दल उप्पटयं। 

Ha” साइर” सत्त Gag भयं ॥ 

जल बानिय पानिय अड सर | 
(९लाहांनिय पांनिय ta पर n 

SIM GHAR हमीर UT | 

कल वानिय रुम्मिय अग्ग धर ॥ 

सर वानि Sura” gra कती । 

बहु जाति अनेक अनेक भतो ॥ १४ N 


कवित्त*? n 


Is afta सुरतांन 
qa अग्गों? तत्तारिय t 


मधि नायक सुरतांन 


नील घुरसांन सु भारिय ॥ 
माती faacia® षांन 

साल इबसी कालंजर | 
पांचि? पीठ0 waa”? 

पना बहु भंति अवर AT ॥ 


(९) read mand m. c, ( सनो। (र) 0 साथर। (३) 0 amia 
पठाविय । (४) read ०४८ m. c, B अराकि। (४) 0 छप्पय। (ई) A 
Awa, 0 अग्गे। (७) 0 निसुरत। (८) ^ 0 पाची। (९) 3 पीढि। 
(१०) 0 रूस्तंम | 


॥ २९ ॥ प्रस्ताव ॥ RE ॥ १७१ 


उत्तरिय नहि? arte” qg? 
बज्जा दस fefa® बज्जिया | 
मांनां कि भइ उल्लटि महो 
साइर* अंब® गरज्जिया ॥ १६ ॥ 
टृहा”॥ 
दली पति फाजइ रची 
दिये! जैत सिर छत्र” | 
चामंडरा® अगी भये 
Hat सु गिरवर NA N १७॥ 
कवित्त^” ॥ 
TIS रची सामंत 
गरुड YE रची nafea” | 
Oey भाग प्रथिराज 
चंच चावंड सु गड्डिय ॥ 
गाबरि अत्ताताइ 
पाइ(१*) गाइ द्‌” सु ठद्रिय**) | 
(४) 0 सायर। (ई) Cam (७) 0 दोचा। (०८) € छत्त। (e)T 
चांसडराय। (१०) 0 छप्पय॥ (९९) B गठिय, Cefga or ढ०। (१२) © 


पष भग प्रथीराज । (१९) 0 झत्तताय। (१४) 0 पाय । (१४) 0 rig । 
(९६) B ढड्यि। 
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१७२ ॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २६ ॥ 


पंछ कंन्हे चाहांन 
पेट पंमार परड्िय'? ॥ 
सुंडाल काल Brat घरे” 
asze® दाई कलह किय | 
चालंत बान गैर” प्रवल 
मांनहु® stufa® मार? fga ॥ १८ ॥ 
Oant SUTE 
चित्त चावंड चलाया | 
Ces फा ज अग्गंज 
FR सुज” भार न MACY ॥ 
Oat वांन aa” 
धार धारा इर GA । 
बाहो spas राइ”) 
भूमि तत्तारइ भग्गो॥ 


(१) A परट्टीय, 0 परडिय । (२) But) (३) 0 करठछे । (४) 0 दाइ। 
७) C गारी । (इ) 0 aasi (७) B Gua, 0 ०किन्मार । (८) A afti 
(९) O prefixes ॥ ewan (१०) 0 दुहुं छु। (११) ग भुत। (११) So 
A; 3 0 भार भलाया; T wee wari (९९) The following four 
lines are omitted in T. (१४) A B बरषंतं 0. m., 0 acta) (१५) 
A लग्गें, ०.7. (९६) 0 बांडी । (१७) 0 चावड, A B चामंड chdmid. 
(४०८) 0 राव । 


॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ RE ॥ १७३ 


उत्तरे MC” FO पंच दइ 
दाहिम्मे किन्नो दहन | 
पचले जु झूझु" दिन पिल कै 
मच्यो” जुड TA महन ॥ १८ ॥ 
(भूमि परो) तत्तार 
मारि कमनेत प्रहारे० | 
रक घाउ“) देइ") TR 
परे धारन gg धारे ॥ 
षुर aS घुरतार 
चमकि चामंड चलाये | 
We बध्थ सिर इथ्य 
रक बहु लष्पन धाया ॥ 
जब परे बूंद तब बीर हु 
सत्त घरी साहस धरे | 
तिन मार कटक“९ चिविधी घडा 
एक एक पग अनुसर? ॥ २० ॥ 


(१) 0 भीर। (२) 0 से। (३) read doč, 71. ०.5 उ दइं, 0 दोय। 
(e) 0 पद्धिलया सु भंड oto. (४) A जकक, B T जकक । (९) 0 मंच्या । 
(©) O prefixes ॥ uq ॥ (८) A पररा । (टो प्रहारे । (१०) BO 
Way (११) 0 दोय, read doi. (१२) C डंक। (१३) 0 मइ | (१४) B 
CTRI (१५) Cat) (१६) 0 मारि कटक, A माक मध | (१७) 0 
चनसरि परे | 


१७४ ॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ RE ॥ 


(७षांन षांन आषूद्‌ 
आड सहसं बहु NNT | 
परिय पति sate” 
पारि बहु पष्पर गष्पर® ॥ 
ययी? नेज चावंड? 
बीर दे सहस लभरे TI 
इस्ति एक विन दंत | 
तमइ० तिन मध्यो? सहस कर ॥ 
दाहिम्म राव मुरब्ये।१० परो 
दै।सो जेत महाबलिय*० | 
मानो कि aan’? जज्जर वही 
कलि ax” रिन वटक“ लिय ॥ २१ ॥ 
(९९धपी सेन? grata 
aig’ छुट्टी चावदिसि"* | 
मनां किपाट vac 
He फुट्टिय दिसि Affa” y 


छन 


(९) 0 pref. ॥ छप्पय ॥ (२) 0 ब्यषंड 07 ०द्‌?; pers. ०2941 ॥ ` (३) 
Cuz: (४) 0 परि । (४) A wavs (६) Bom. गष्षर, © repeats it. 
(७) 0 wat (८) 4 चामंड । (९) 0 तमसि (re) B waar, 0 war 
(११) © मुरकर (१२) © मचांब० । (९३) 0 अंग । (१४) 0 मडे। (१५) 0 
विकट, T wea! (१६) 0 pref. n awa u (१७) 0 मृहि। (९८) 0 afer 
(१९) © चार्वादस। (२०) C fafau | 


॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २८ | ९७५ 


मार मार मुष किन्न” 

लिन्न” चावंड उणरे। 
परे सेन सुरतांन 

जांम THE” परिधारे ॥ 
गल बथ्थ घत्त” TTA” ग्रच्यो 

जान सनेहो Hz | 
चावंड TX” करिवर कहर 

गारी दल बल छुट्रय्यो ॥ २२ ॥ 
CRATE’) जड धार 

लिये! कर दंत मुष्प कर | 
परे बज्ज सिर धार 

Hat सेना ac’) उप्पर ॥ 
षुरसानी बंगाल 

vag) sem TATA | 
भरे पच जागिनी(* 

SH नारद FATA” ॥ 


(९) 0 fan, A faq! (२) Com. (इ) A weet (४) 0 घति । (५) 
Caen? (६३) 0 भिंडिया। (७) 0 राय। (८) 0 कुझ्यि। (९) 0 
pref. ॥ छप्पे॥ (१०) 0 «राय । (११) 0 सिर | (१२) A was! (१३) 
A दंडक, 0 डंड। (१४) 0 जोगनी । (१४) नारद बज्जावै । 


१७६ ॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २८ ॥ 


अपछरा गीत गावतइस्ला 

तुंवर तंत“) बजावहो । 
सुरतांन सेन feaa वर 

मग्ग मग्ग जस गावही ॥ २३ ॥ 
सिर yaa पतिसाइ” 

ure” सुनि सेना सथ्थिय। 
gia लुथ्थि® सुधार 

परे बथ्थन At afaa” ॥ 
जम“) ai जम? agt ०) 

र्र ag) as घुट्टे १९ । 
नई” aif तन जाग 

खर सुंडावलि घुँट्टे"० ॥ 
षुरसांन जैत अव्वू धनिय^? 

धार धार मुहु“? कट्धिया ० । 
असी न जुद् feat) सुन्यौ९० 

दारुन AR Safgar® ॥ २४ ॥ 


(९) 4 «इली । (२) ए' तत, A तांत । (३) 0701. ॥ छुपे ॥ (४) 0 
पतिसाहि। (४) Bare: (९) 0 &fa afar (७) 0 मृखधार । (८) 
13 T बथ्थि। (८) 0 जग। (१०) 0 आहुरे। (११) 0 जुड । (११) read 
döi, m. ०. ; 0 ray (१९) 0 घुडें । (१४) Bagom. (१४) 4 गंड्टि। 
(९६) Aug, CHE) (१७) 0 धनी । (९१८) 0 मुइ। (१९) ^ कट्लिया। 
(२०) 8 दंष्या। (२१) 0 दुना। (२२) A द्‌बड्डिया । 


॥ २९ ॥ प्रस्ताव ॥ २९ ॥ १७७ 


(मनु) दादस PT 
इथ्य चंद्रमा AVTE” | 
जिन उप्पर पल मलै . 
afe घर गारिय सुपर") ॥ 
कटक कूइ'* किलकार/” 
सार परमार ASAT । 
भिरि? भंज्यो सुरतांन 
रक एकह मुष धावा ॥ 
सिर सार धार बुद्यौ० प्रहर 
तव दरगे? पञ्जून भर । 
निसुरत्ति\ ata लष्षद्द बली 
लष्ष एक TTA’? सुभर ॥ २५॥ 
छंद सुजंगो ॥ 
मचे हक RR? वहे सार धार” | 
चमक TAR करार करार ॥ 


(१) © pref. ॥ छप्पय ॥ (१) A मनुं, 0 माना । (९) 4 रूरज्जा, 0 
स्हरिज्ज। (४) ९ मद्दांसर । (४) 3 सुभ्भुर, Cgc: (१) 3 कूट। (७) A 
0 विलकार। (८) 0 फिरि। (९) 4 बो, 0 ज्याो। (१०) CATI 
(६९) C निसुरन्न। (१९) 0 पायल । (१९) 0 कू कूडं । (१४) 0 सारं | 
(९४) 3 चमक bis; 0 चमंकें bis. (१६) 0 दुधार | 
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६७७ ॥ २८ ॥ प्रताव ॥ Re | 


HAR HARO वहै रत्त घार | 

सनक्क” UAR वहे वान भार I 

waa WIR” वहे सेल मेले”) | 

७कुकें? कूक फूटी? सुरत्तांन ढांनं® । 
बको जागमाया सुर अप्प AA ॥ | 
ae Uz पट्टं उघट्ट Tey । 

gagi” YT) अप्प अप्पं BEE ॥ 
zee वजे सथ्य मध्यं सुदटु' | 

कडकं TA सेन सेना Tas ॥ 

ae हथ्थ परमार सिरदार"? सारं | 

परे सेन गारो SO TH धार» ॥ 
परी aia’ निसुरतक्ति सेना afer | 
ea स्र मध्यांन faa जित्तं^॥२६९ 


(९) 0 waa bis. (२) B aa, T सनकें। (९) SOOT: B aaa; 
A सनकें bis. (४) A BT wae bis, 0 इवक्के 018. (४) 4 भक्तं। (६) 
here 0 adds wag wag धरा इल मलं॥ (७) 0 ga, 4 कुके। (८) 0 
gett (९) B 6 ठांभं। (९०) B gari, 0 कुछठय। (१) ORI 
(१९) O उदकंत बज्ण GHG तुदड । (९९) B सुढइं। (१४) 0 वजं। (१६) 
O repeats fat) (१९) Caer (९७) 0 षारं। (१८) 0 षामि। (१९) 
Cmmi (२०) AF ङ्यो; Bee, 0. 11, (२१) Bete! (२९) 
CRTI (२९) A॥ २९॥ 


॥ ९९ ॥ प्रस्ताव ॥ २८ ॥ १७८ 


कवित्त? ॥ 
कालंजर इक लष्ष 
सार सिंघुरइ गुडावे | 
मार मार मुष चवे 
_ सिंघ सिंघां" मुष धावे ॥ 
Sift कह नर नाइ” 
vet” छुट्टिय अंपनि पर । 
इथ्थ लई करिवार 
ae माला fafaa® इर ॥ 
fag बाइ wa लाहे”) परिय? 
जांनि करिब्बर दाइ किय“ | 
उच्छारि पारि yr wat) 
कलह faa’? कि“) उद्यांन किय ॥ २७ ॥ 
छंद भुजंगो ॥ 
get अंषि पट्टी मनां उग्गि at | 
गिरे? काइर खर बद TAT” ॥ 
fad ya करिवार भंजे कपार । 


(९) 0 छप्पप ॥ (१) 0 सिघां ०.०. (९) Care: (४) 4. पट्टी ८. m. 
(४) 0 चांषिन। (९) ^ 8 ' faata 0. m, 0 किन्निय । (७) C are) 
(८) 3 परिये। (९) 0 करिवर, BT करिश्वर। (१०) 0 दायि faa 
(९१) 7 घर । (१९) 0 उप्परे। (१९) A awe इकियो | (१४) 0 om. कि | 
(९४) 87 get, 0 छूटी, ८. 0, (९९) 0 गिरें। (६७) 0 समुरं। 
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2 ॥ xe ॥ प्रस्ताव ॥ ९८ | 


पियें जञागिनो पच att” डकार ॥ 
ae अच्छरी रथ्य अन्नेक सथ्थं। 
करं रूर dei” लिये घाल) बथ्यं ॥ 
ACO कज्ज सांई समप्पै Ga | 
fed ag गारोतनं मारि ag ॥ २८ ॥ 
कवित्त ॥ | 

कालंजर जब परिय 

भगी सेना पतिसाहिय | 
पंच फाज एकट 

कह करवारि® सम्हाद्षिय\? ॥ 
धर पारे बहु मीर 

सथ्य जब“५ सेना भग्गिय | 
AC’ घत्ती aaa” 

लिये tO उच्छंगिय(*) ॥ 
BAO मोर gag’) फिरे 

हाइ हाइ) मुष Pact’? | 


पथ शिशिशिशिनिनिनशिशशिनिनिनशिनशिननिशिनिनिनिनिशशिशिनिनशशिशिनिनंनशसनशिसशिलशिशश"ििशरशिशशिशिलसटॅसॉट॑0िणणणपनी- 


` (१५) 0 जागनी । (२) AC कीयो, 3 द्ये। (९) 0 waft: (४) B 
0 संन्हा । (४) 2 घट्टि । (६) 8 करे। (७) 4 get (८) उ लिये । 
(ट) 0 करिवारि। (९०) 0 सम्हारिय । (११) B सब। (१२) 0 acy 
(१९) A कमाँन 0. m., 0 कामान। (१४) 0 गोरी । (१४) 0 उद्ड॑गिय 1 
RO 0 उत्तरें। (९७) 0 पच्छे। (९८) 0 wa wal (१९) 0 मुष्ष 
qatr, T om. इंकरेगा पव्जून भोलि मुख । ` ५99 


॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २९ ॥ १८८९ 


wea” Be? मुष मोर कौ 

कंन्ह BE” गोरी बरो ॥ २९ ॥ 
७)जनु vata Fars” 

पवन wa” ज्यां वांधे | 

त्यों पञ्जन० afte’ 

मोर जमट्टढ"० साधे॥ 
परे मोर से? सत्त 

बिए रन छंडि mR? | 
चामर छच रषत्त 

तषत लुट्टें १० ज्यां सज्ज? ॥ 
क॑न्हा नरिंद'* पतिसाइ ले 

गयो थांन अप्पन बलिय | 
पंम्मार सिंघ लग्यो सु पय 

चाव भाव कोरति चलिय ॥ ३° tt 
रहे कंन्ह अजमेर 

CORA’? पतिसाइ afte’ इय। 


Ma MM NS eM oN le a 

(१) Basra (२) 0 Hai (३) 0 को । (४) 0 सेय । (५) 0 adds 
hau (३) 0 इलाय। (७) 0 8 चलें, 7 चले। (८) 0 वाध | (९) ५ 
BT प्ञन 0. 11. (१०) Tafili (११) AT जमदटळं, B जमदढ ० 
m., 0 जमदंडे । (१९) 0 से। (९९) 13 7' वभज्जे। . (९४) 0 लई । (९४) 
B wait (९६) 0 कंन्ह रिंद । (९७) 0 adds ॥ wwa ॥ (९८) ९ reads गयो 
esaia जैत लिय, seo the sixth line of this stanza. (९९) T fea । 
(२०) read narid, m. 0 


ail 


१प्र्‌ ॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २८ ॥ 


धरि अम्ग? गारी afte” 

दैरि प्रथिराज ० qe द्यि ॥ 
TAT अप्प अजमेर 

wagi agata जैत लिइ । 
fea faa महिमांन 

पास ठट्टा TS Tee” ॥ 
बैठारि तषत सिर“ छच द्यि 

सभा विराजे gug” भर । 
सिर फेरि पैर feat दुनी*० 

यां ca’? पतिसाइ दर ॥ ३१ ॥ 
एक° लष्ष बाजि 

सहस AAT AGATE | 
स्नष्ष एक ATT 

तेज चराको तत्तह ॥ 
आराबा इथिनार*? 
सत्त सै"? सत्त सु भारिय। 


(१) 0 wit, T wait (२) read 20/7 m. 0. (९) 0 श्थीराज । (४) 
G gfe: (४) C reads लिये एतिसाह afte, see the second line 
of this stanza. (ई) A weet! (७) 0 इंदय। (८) 0 तखत (९) C 
fic: (९०) ABT ags 5८१०/४. (११) 0 grai (१९) B cami 
(९९) 0 रेक। (१४) Barford: (१४) 0 तृषषार। (१६) A इथृथिनीर, 
T B इथथिनार c. m., 0 इथथनी | (६७) 0 सं | 


॥ २९ ॥ प्रस्ताव ॥ २८ ॥ रैप्श 


चामर छत्र रपत्त 
साडि” fafaa धर सारिय ॥ 
सामंत खर बहु विधि” भरिग 
पट्टे? घाव सु वंधिवै? । 
रिन” जीत साधि” संभरि धनो 
बजे अनंत सु वच्ञियै\?॥ ३२॥ 
करिव^ सभा प्रथिराज ० 
रूर सामंत TATU” | 
AAS) निडर? gagh . 
कंन्ह पतिसाइ^\? gare” y 
करो( दंड सिर? छच 
राम" प्रोद्दित*" पंडोरइ । 
रा GRA? प्रसंग 
राव हाहुलि० इँमौरइ ० ॥ 


(९) 0 साह । (२) 0 लीनी। (९) 0 रिष। (४) 0 विध । (४) BT 
पढे 0. 70. . (इ) © बांघियें। (७) T रिज, 0 रन fa (८) 0 ate, 
(९) & 0 ae: (१०) & बजिये। (१६) 0 रचिय। (११) 0 प्रथीराज । 
(१३) 3 ameo. m, 0 बुलाये, Taam: (१४) Bare: (१५) 8 1" 
निडूर । (१९) 0 सलषपष । (१७) (/पतसाद'। (९०८०) 0 पडायें। (१९) 
करों। (२०) 0 fac: (२१) A 0 रांस। (र्र) प्रेहित। (२९) TB 
पजून 0. m., (१४) 0 डाडज़ि । (१४) 0 sate । 


१८४ ॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २४ || 


saa” मत्त मञ्झह( मिले 

इम मारे" BIL न अव | 
हेहे न हास्य” अब कै” इमे? 

fata® आईइहे इह) सु कव ॥ ३३ ॥ 
CoR देस“? षंधार | 

fea’? पळिवांनं सारं । 
कासमोर क विलास 

fea” धर fear पहार ॥ 
गज्जन TH?) देस 

fat’ aaa” प्रथिराजद्द “ | 
ना तरु” ag? नांदि 

REO इम उप्पर? काजह॥ ` 
MaC” कंन्ह नरनाइ सुनि 

अव Sw मारे) का ईनद्द(”। . 


(९) BT इतते । « (१) B amx, 0 मंड; AT मद 0. m. (९० 
मारें। (४) 0 दंडे WORI (९) 0 चास। (७) ABOA! 
(=) BT इमं । (९) 0 फेरण। (१०) 0 यड। (११) 0 adds ॥ छप्पय ॥ 
(१२) 0 दिये देश। (९३) 0 8 दिये। (१४) CT feat (१४) B fears 
(१९) 8 0 रषषे। (१७) AB ए' बीया 0. m., 0 विदया । . (१८) A समम 
0 समये। (xe) 0 प्रथीराजइ। (२०) 0 तर । (२१) 0 छूडे। (१९) 
करे । (२९) 0 उपर । (२४) 0 amar) (२४) 0 कें। (१३६) 0 मारा | 
(२७) 0 rafter 


॥ २९ ॥ प्रस्ताव ॥ २९ ॥ Ree 


यंजाव fet छुट्टै सु अब 
इह) हमीर" दिञ्जे gafe ॥ ३४ ॥ 
तव बच्चो” प्रथिराज” 
we काका त्यां किज्जय | 
जेता रंजक? हाइ” 
तिता® wearer) भरि fasta ॥ 
जग्य' 0 किये पंडवन 
हेम काचे qa) sar | 
त्यों wat पतिसाहि*० 
weg Bret’? इम Arar” ॥ 
करि दंड" ag पतिसाह कै 
लाहांने। g” दिये । 
असवार सददस aay?) wa? 
कर सिर ate इता किया ॥ ३५ ॥ 
CRT जुहार तब कंन्ह 
TAT अजमेर दुरग्गइ । 


(१) 0 इच्ि। (र) चसीरे। (९) 0 दौज्रं। (४) 0 adds ॥ छप्पय ॥ 
(x) O बुक्षा । (९) 0 शथीराज। (७) 4 रजक। (८) € होय। (९) 0 
म्रेता॥ (१०) 5 लादा, Cami (११) 0 भर । (१२) B fami (९९) 
0 उन । (१४) 0 खाश। (१५) 0 पतसाद। (१९) Carers (१७) 0 


(९८) 0 बंड। (९९) A लोदानो 0 लोद्यानो। (२०) 0 सथ्थे। 


(२१) A wate । (२२) 0 aaa (२३) 0 चळे। (२४) 0 adds ॥ ay a 


2B 


९्द्‌ 


॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ Re ॥ 


तञ्चा कंन्ह पतिसाह 

वत्त सब जंपी अप्पह ॥ 
ज्ञे? gare गजनेस 

Og इक लाल सहित” afa 
कंन्ह ax” पतिसाइ(? 

गयी? feat सु तत्त ळन N 
मनुद्दारि करिय सामंत सब 

तेग दई दिल्लेस वर । 
दा अश्व करी? देइ देय करि 

साहि° qatar’? अप्प घर ॥ ३६ ॥ 
aft सलांम गजनेस 

करिय aafaa दिल्लेसर | 
aa’ रषिया\? इम प्रीति 

बर FAA AAS केसर ॥ 
पेसंगी धर सीम 

cota पौरांन कुरांनं। 


(x) T तच्यों, 0 तञ्यो। (२) 0 जंपी । (२) 0 के। (४) 0 reads द 
mara लाल मनि। (४) 3 दड ०. 70, (६) Asfi (७) Beton, 
0 wa: (८) A पातिसाइ। (९) 0 गया। (१०) T क 070. री, 
करि। (११) 3 देइ। (१२) 0 aren (१९) 0 चलया। (१४) 0 adds 
॥ छप्पय (१४) 0 नववे । (१९) 0 दिलेसुर। (१७) 0 तुम। (१० 
रषियो। (१९) C reads सवी कारांन परानं | 


॥ २९ ॥ प्रस्ताव ॥ २४ ॥ १२७७ 


जा तक्को तुम अबे) 
तवै तुम कटिया? ota ॥ 
उत्तरे अटक तै? मैं? अवर _ 
मुसलमांन नांही घरे! | 
तुम इम सु प्रीति ahah aga’ 
Ba BRM” Bet करा" ॥ ३9॥ 
(४)सु पहु JAT सुरतांन 
दिया लाहांन(९) सध्य | 
(«दूत च्यारि अनुसार 
काल SIT सें È” ॥ 
गयी बीस म्हेलांन"० 
अटक Barc इन”? पार | 
B® qa पथ Faia 
सहस ERCO असवार) ॥ 


- (९) A तक्कां, उ तक्का । (२) 0 अवे। (९) A Tadd ता, B ता, ०. m. 
(४) A कढिया, 0 कटिया । (९) 4 प्रांन। (४) 0 उत्तरे (९) सें। 
(०) 3 ए' में, 0 मे। (८) 0 घरें । (१०) 77 चलिदे, 0 चले RYA 
asil (११) 3 इन, 0 दांन । (१९) Bats (१४) 3 करों, 0 करो । 
(९४) 0 adds n waq n (१६) Cus) (१७) A लोडांनो। (१८) AB 
सथ्थै। (xe) C reads सस संग असवार । (१०) 0 wet से इथ्थें। (२१) 
4 न्होलांन, 0 मैलांन। (२२) 0 अपारं। (२३) 7 सो। (२४) Taw 
(९07 मेलांनं 0. 11. (२६) 3 0 रुच्दे। (२७) 0 अंसवारं। 
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श्प्ड 


॥ २८ ॥ प्र ताव ॥ ९८ ॥ 


निसुरत्ति सुतन दरिया gaa 

आइ किये ratat ari? I 
आजांनवांहद महिमांन faa 

चल्या अप्प गज्जन रहां ॥ इट ॥ 
Ta” uqe हरो aag 

सहस अड्टार इ? संथ्यं। 
हेरा? करि पतिसाइ 

पुने? amt इन पर्थेँ" y 
eyga MNT अनुसार” 

कटक SAT” असवारह। 
कच्या चरन सब सध्य 

सहस "९ देइ) सेमा ATE ॥ 
तिन वार” aft चंबाल वहु 

सिल afer सिरदार सह । 
TUN कटक छारिय अटक 


नदि gA gnia” पहु ॥ ३९ ॥. 


क क We Er का य ee 

(९) 0 rat (२) 0 सज्ञांम। (९) 0 तच्चा । (४) B किर्थ (१) 0 adds 
nawan (द) ए सक्ष (७) ७ अठा रच 0. 11. (८) BT Ber, 0 sri 
(९) Tea) (१०) 4 0 खग्ग 0. 7. (११) BT wet, 0 पथथे। (१९) 
before this line C repeats: इरी करि पतिसाइ। We लंगा इन पथ्चै। 
(६९) 0 चारि। (१४) 0 अनुंसर। (१४) 0 देवो। (१६) B सद 071. ध। 
(९७) 0 ara, read dòi. (१०) 0 चार । (९९) T eat, AB हृदया, 0 


wari (२०) stai 


॥ ९९ ॥ प्रस्ताव ॥ २९ ॥ T 


गाथा ॥ 
बजी पुड) चंवाल॑ 
इथ्थिय” नेजं सु उप्परं WET | 
जांनि uyg उच्दालं 
किय गजनेस९ हुकमयं” ALY ॥ go ॥ 
कवित्त* ॥ | 
कच्या” साहि? Beta 
ata बज्जा बज्ञाए'? | 
दौरि दूत तिन वेर 
gat’? पछिवानह"० धार ॥ 
कूच HA? पर Ra) 
कोन पछिवांन धनी ae | 
तब" saat’ रय सङ्ग 
सेन आजान VM सह ॥ 
(०पतिसाइ waist’ पछि TW 
सहस Oe? असवार fer | 


-o 
s 


(१) 0 पुडि, ३ चडि। (९) 0 इथथीय । (९) 7 गुजनेस। (४) spad 
0) 0 मीर । (द) 0 16805 ॥ कप्पे ॥ (७) 0 कदा । (८) 0 साह। (९) 0 
कोम। (१०) 0 वब्जारे। (१९) 4 धनि 0. m. (१२) 0 afea । (१९) 
4 कूच कूच । (१५४) 0 मर। (९४) 0 कह। (११) 0 जब। (१७) 0 
जानो। (१८) 0 पा । (१९) 0 reads पतिसाच चर्यो छ gece: | (२०) 
ABC wats (२९) A रहां। (रर) 0 Sa! 


१८० ॥ २6 ॥ प्रस्ताव ॥ २६ ॥ 


aaq® फाज लै।हांन” बर 
दुइन फाज टामंक° किय ॥ ४१ ॥ 
Ogea किरन पर da” 
आइ” पहुच्या” रय सल्लं। 
ast” ata विइंग 
जांनि जुट्टा दाइ” मल्लं ॥ 
EaR grata» 
van मानहु इवि दिद्विय । ` 
जानि सिघर ० मझ” बीज 
कधर wae qiza ॥ 
लाइांन तनी बज्ज लइरि “0 
aa eq wae? | 
परनाल रुधिर चल प्रबल _ 
A 
एक घाव THEY मर") ॥ ४२॥ 
eer? ॥ 
ae qe चमकै९ दामिनी 
| (९) प' बच्चै । (२) CT लाद्दांन (R) A टामक 0. m., T टांमंक । (४) 
C adds n छप्पय ॥ (४) 0 पसरंत । (९) 0 च्याय । (७) 6 qari. (८) 
| बब्जे। (८) 0 दाय, read 00४ m. ०. (९०) 0 संमाडा । (१९) 0 waia | 
(१९) 0 prefixes गेत गमान। (९९) 0 सिषरि | (९४) B मञ्नि, 0.मडि। 
(१४) A BT सलद्द ०. 7. (१६) 0 ज्ञाइांन। (९७) 0 लंडरि। (१०) B 


केउ om. (१९) Awa, Owe! (२०) 0 उत्तरें। (२१) 0 rat! 
(२९) 0 मरे। (२३) 0 दोहा। (२४) 0 चमकें। 


॥ २९ ॥ प्रस्ताव ॥ २९ ॥ १८१ 


लाइ बञ्यो लाहांन | 
इक उप्पर इक THAT! 
qe”? लुथ्य समांन ॥ ४३ ॥ 
परया लुथ्थि” रय सल तहां” 
gfe” ta Areta | 
सुबर साह गारी न्त्रिभय® 
wat सु गज्जन थांन ॥ ४४॥ 
कवित्त? ॥ | 
तत्तारिय” घुरसांन 
सुतन गारी पय लग्गा? | 
न्याँडावरि ० करि घेर "० 
बहुत” मनसा भय भग्गा ॥ 
लष्ष एक असवार 
मिल्या"” गारी“* दल पष्पर | 
लष्ष भर दरवेस | 
ओइ UXO लग्यो गष्पर ॥ 


(९) AT इक्कत्तर 0. 70. (९) 0 लुथ्थें । (इ) 0 लाथ । (४) Caw 
ax) (४) T gfe, 3 ढुडि। (4) Cafe: (७) 0 निभंब। (८) 0 
॥ छुपे ॥ (९) 0 ततारि 00. य। (९०) 0 लगा । (११) 3 न्योछावरि | 
(१९) 0 बैर। (१३) 77 बुहुत, &. बहुत्त 0. m. (९४) 0 frets (९४) 0 
गारी । (१६) 0 झाय पय । | 


१८२ ॥ २८ ॥ प्रस्ताव RE ॥ 


SSE” भया गज्जनइला 
गये afsa® गारो? धनिय | 
दरवार भोर मोरंन घन 
मिलत? आइ अपर अप्पनिय”॥ ४५ ॥ 
नेरा fea लैहांन 
करिय मनुष्दारि राज दस“ | 
करिय सत्त आजांन“? 
तुरिय पंचास अप्प बस ॥ 
se) fear arta 
विवा भेज्या za’? राजं । 
लादे दाद” इजार 
सत्त सै ताला साजं॥ 
इक इक तुरो? ean सु इक 
सामंतन AAT सबै” | 
qe” करिय 0 कित्ति? sata विधि 
सुवर खर फेरिय जबे ॥ ४६ ॥ 


(९) Beret (२) Cafg (९) 0 मोरी । (४) 3 faai (WC 
wa; (६) ग अप्प 0. m. (७) 0 आअप्ययनिय। (८) 0 adds i &® u (९) 
0 दश । (१०) 0 थाजांते। (११) 0 यह । (१२) A fat, 0 दीना | (९९ 
Cus) (९४) 0 eras (१५) 0 इक। (९६४) 0 तृरिय। (१७) 8 सर्वे | 
(९८) ^ मदं। (१९) ABT करीय 0. ०0. (१०) Com. 


॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ RE ॥ १८३ 


Vata co? लोाहांन 

चल्यो ढीलो? gata” | 
संग सहस असवार 

aq रिधि५ वासव यानं ॥ 
दिल्लीपति सामंत 

HFM छत्तो सद दष्पै® | 
मिल्यो बाइ आजान? 

बत्त सुरतान”) सुद्ष्मै® ॥ 
इक राक तुरिय\? weal”? स इक 

सामंतन पठण घरे"? । 
aaa’? रासि रंजक TET”) 

मुक्कलिञ्रेऽ चिचंगपुर (९ ॥ ४७॥ 
Cost) चिचकोट दुरग्ग 

भट्ट पठया परि मान | 
लादे सित्त सुरंग 

सित्त ले ताल" gata ॥ 


(x) C adds n छप्पय ॥ (२) 7 दइ ०.०. (९) 3 दिली, 0 दिल्ली । 
(४) 0 पंथनं। (४) रिघा, 0 रिध। (६) 0दिष्षे। (७) 0 थजांण। 
(८) 0 चुरतानु । (९) 0 सुपिष्षे। (६०) 0 तुरी । (११) AT इथी ०. m. 
(९२) 0 घरे। (१९) 0 rai (१४) 0 षरड। (१४) 0 मुक्कलियें। 
(१६) 0 चित्रगपरे, read chitrégapurai, m. 0. (१७) C adds ॥ ढप्पय ॥ 
(९०) ग गुढ। (१९) 0 ताज । (२०) 0 here adds ॥ ४५ u 
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१८8 ॥ २८ ॥ प्रस्ताव ॥ २८ ॥ 


21x” इथ्यी मयमत्त? 

सत्त? है वर कुल राकिय। 
छत्र लिया पतिसाह 

जडित” मनि मानिक साकिय ॥ 
लै चंद चल्यो चीत्तोर गढ 

जाइ“ समध्यो TIIT | 
बहु cia दियो रावर समर 

IA भट्ट AUA घरइ ॥ ४८ ॥ 


इति अ कवि चंद विरचिते प्रथिराज” रासा 
के” घघर नदी Ho ats ax पातिसाइ%) 
Wea? नाम ओआगनतोसमे( प्रस्तावः ॥ २८ ॥ 
घघर लडाइ सम्यो समाप्त: ॥ २८ ॥ 


(x) ९ ह; read ००, m. ०. (२)९ RaT | (९) 0 सत्य । (४) A ह, 
0चे। (४) 0 जटित। (६) 0 जाय। (७) 0 प्रथीराज। (८) 0 रायसे। 
(९) BH, Cati (१०) BO लराइं। (११) 0 aes (१२०९ 
पातिसाचि। (१३) 0 ग्रदन। (१४) A ओगुणतीसमके, B सत्रवीसभो) C om. 
(१४) B संपूणस्‌ , om. घघर लडाइ सम्या N 


॥ ९० ॥ प्रस्ताव ॥ ३० ॥ १८५ 


॥३०॥ अथ करनाटी पाच सम्यो लिष्यते') ॥३०॥ 


get i 
दूत चरित दिल्ली तनी 
देषि” ma कनचज्ज | 
चढत पंग सम्हा” मिल्यो 
सुंबर वीर कमधज्ज ॥ १॥ 
करि षलषट” सुरतांन सो” 
: दल भग” सु fasta | 
अब करनाटो देस“? पर 
Yafa चल्यो चहुवांन® ॥ २ ॥ 


कवित्त* ३) || 


चढ्या सुवर Weta’ 
वीर क्रंनाट ea) पर ९) | 


: (१) 0 reads. 1 wa कणाडी समय fara i D qa क० पः vara लष्यते ॥ 
(२) 0 दोहा । (९) ABT दिली ०. m., 0 fafaa; D लीय। (४) 0 
देष्षि। (४) 3 1) गया । (९) 0 inserts लिये between wet and faar । 
(७) 0 षलषद्‌। (८) 0 सां, D से । (९) BT war, A 0 1) भगो | 
(८) 1) द्‌। (११) D चद्य । (१२) 0 चहुंचांन ॥ (९९) 0 ॥ छप्पय ॥ 
(१४) 0 कणाट, D wate) (१४) 0 देश। (११) D om. 
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१६६ ॥ ३० ॥ प्रस्ताव ॥ ३० ॥ 


fafa sea बर सेन 

(तारि कव्या सु तुंग” नर ॥ 
धर दष्पिन दच्छिन*® afte 

सबै” प्रथिराज® सुगाहो? । 
तिन राजन इक पाच 

पठय^? नाइक" घर थांहो""॥ 
बर बीर जुड कमधञ्ञ\° करि 

भोर AM बर बोर अगि” | 
तिहि? feat बीर qaa पर 

aan’) मार वोझिथ्यः? मगि) ॥ ३॥ 

Sete ॥ 

AMAT नाइक सथ 

करनाटी+” प्रथिराज( | 
रज्ज तच एकठ भर 


aa साज संमाज ॥ ४ ॥ 


(९) A इव 00M. ज। (२) 0 तार। (९) 1) सु । (४) BT तुरंग; 
1) तुमनर। (४) D afer) (६) सवें, 1) सवें । (७) 0 प्रर्थःराज। 
(८) B amt, T तुगाही । (९) 0 पत्र । (१०) D qaa । (११) © नयक | 
(१२) 0 थडी ०. 10. (१३) 0 कसधज्ज । (१४) BT wat, D भागी 0. m 
(९४) 0 wa, 3 गति। (१६) 0 fae, B faai (९७) 0 दिना। (९८) B 
T षजून । (१९) B 1) षग। (२०) D बाडिथ। (२१) 50 1); 8 ४ Ta; 
Awa (२२) 0 D दाचा । (२९) 0 1) नयक। (२४) 0 कणाडी | (१५) 
01) प्रथीराज । (२) 80 1); ABOT जच तत्र । (२७) C reads सब 
कमधुज्जच साज, D सब कमधजच साज | 


॥ ३० ॥ प्रस्ताव ॥ ३० ॥ YES 


कवित्त') ॥ 
संबत इकतालोस 
दिवस प्रथिराजञ® राज'? भर | 
अति सामंत उभार 
sre अतिध्रम* feat धर ॥ 
fea ata क”? नायक? 
नाम RRAC TARAY | 
अति संगोत सुबिद्य* 
काला AAA? सुनेयं`” ॥ 
ता ae’) Rat रतिरूव') तन 
ava’ चवद चातुर सकल | 
दुवतोस सुलच्छिन^© मति विमल 
अति मति अर्गानत* विद्य) बल tyn 
छंद वाघा ॥ 
संभलि वत्त qa afar” | 


(९) Cuewan (२) 0 प्रिथीराज, D प्रथीराज। (३) Tom. (४) © 
उत्तार। (४) 0 D च्याय । (ई) 0 1) च्यतिधंम, BT afria, A व्यतिभंम्म, 
om. (७) 0 डिली, D ढीली । (८) Bom. (९) 3 नाइक, D नायक | 
(१०) 0 केल्हन, BT D केख्दन। (११) 0 1) ग॒नगेयं। (११) D संवद्य | 
(१२) D सजुत । (१४) 1) सनेयं। (१५) 1) सथं। (१६) 0 सथ चिय 0. m. 
(१७) C ०रूप्य, 1) स्च । (९८)  वररू, ^ वर 00. स। (१९) 0 सुलक्चिन | 
(२०) D दिलविमलल । (२१)  अशितत। (२९) 4 Fa, 0 उद्य। (९३) 1) 
बलिं। (२४) 0 प्रथीराजं, D प्रथराजं | 


és ॥ ३० ॥ प्रस्ताव ॥ ३० ॥ 


अति अंगन विद्या” बल साज ॥ 

कला सपूरन पूरनचंद्‌ं | 

ura 'हाटक बरन faig ॥ 

बानो जेम बोन कल सार | 

स्वर जनु'? पंचम AA” गुंजार”॥ 

नष सिष® रूप रूप गति उत्तं। 

सुभ" aaa प्रसंस प्रभुत्तं ॥ 

दरसन ताहि अवर न न“? fest | 

MERCI महल ag’ तन तिष्मे ॥ 

सुनि सुनि रूप कला गुन सुंड्रि ० | 

जग्यो काम न्टपति we अंद्रि\? ॥ 

अति सनमांन सु नाइक ० SAT | 

बहु yaaa’ साधन" कोने ॥ ६ ॥ 
दृहा ॥ 

संझ समय अंदर महल 

किय सु राज ग्रह Uta | 
(९) D वद्या । (२) A 1) सांज । (९) 1) संप्रन। (४) 0 पूरन हाटक 

aca faig, D yo wre बरन विमंद । (४) 0 वीभ, 1) बान । (६) ७ जुनु 
(७) 0 मड। (८) 1) गुजारं । (९) 0 नख सिख । (१०) Awa, 0 wal 
(९१) Aom., 3 द। (९२) ACom., Dat (९६) 0 D वासन । (१४) 
0 मंड । (१४) 0 0 सुंदर । (९६) 0 0 ब्रपति। (१७) 0 अति, D om. 


(९८) 01) बंदर। (१९) 0 1) नायक। (२०) € 1) प्रासंसन । [(२१) C 
साघन, D साधिन। (२२) 0 D दाचा ॥ 


॥ ३० ॥ प्रस्ताव ॥ ३० ॥ १८९ 


अप्प बयद्टो९) राज ai” 

अनंत? a जग्गित* कांम ॥ ७ ॥ 
छंद ATÀ ॥ 

जयं() सु अत्ति जग्गियं? । 
सु धांम तेज तग्गियं” ॥ 
सजे सुभाल आसनं । 
(० अमोल राहि वासनं॥ 
सुदीप सांम साभयं | 
सुगंध गंध Bra ॥ 
कपूर पूर जं भरं । 
RIAC? वास BAT ॥ 
सु afar’? सिंघ” आसनं | 
समाल राहि वासनं ॥ 
कनक छच cea | 
qa’ सु रंग मंडय ॥ 


(१) 0 वयञ्चो, D बयिठो । (२) Read taht m. c., C av, D तचा! 
R) Read anata m. c., 0 yaa, T wani (४) CD fa, (x) 1) 
जगत्‌। (३) 0 D लघुनराज। (७) 71 जय ०.०. (८) D waag (९) 
0 तगयं। (१०) D अंमेल 0. 1. (९९) 0 adi (१२) 0 खगंज । 
(१३) A सिच्जि। (१४) B संघ,  सिघ। (१४) CD Seq (१६) 
Ta 0, m. 


Ros ॥ ३० ॥ प्रस्ताव ॥ ३० ॥ 


अबीर जच्छ HEA | 

सरेचि FE सदमं.° ॥ 

Osada साषलोामयं | 

अबीर भूर ओ मयं॥ 

७अयास धूम YTAT | 

"प्रसार वास Bar ॥ 

प्रस्न? व्रन्न० वंनय^\°) i 

सभूषनं ayaa” ॥ 

घन सु सार संमर। 

अभूत वास BAT ॥ 

UA) कुसंम केसर | 

सुरं अभूत जे सुर ॥ 

तहां सु राज आसनं | 

aR सिंघ? सासन ॥ 
सुपाइ अंग chaz | 
कला जु काम Ufa? ॥ 
(१) 3 T दक, A जक, 0 जषषं, D जब | (२) 4 क्रद्मं c. m., B mgd, 

0 acd, T कदम, D करदसं । (३) D सरदमं। (४) D aum (४) Dal 
(इ) 1) maw; (७) Com. this line. (८) 0 sao. m., A उ प्रत 
०.8.३ 1) प्रसुन। (९) AT da, Baa, 0 ईन, 1) एन (१०) & वनयं 
c. m., B daa, 0 D tad, T dad) (११) 4 स्रमं 0. ॥. (१९) ^ 0 


us, D 4q । (१९) D सरो । (१४) D संघ । (१४) CD तुपाय । (१६) 
८ लाषषियं | 


॥ ३० ॥ प्रस्ताव ॥ ३० ॥ २०९ 


प्रवीन भाव areas | 

विचित्र faq पासयं ॥ 

भवंति” क्रेति” भूषनं । 

सुबुद्धियं® faga y 

yaa” fafe® वासनं। 

sa”) fafa’ आसनं ॥ 

aat? घाडसं UA? | 

अदोस"? रूपयं Ta ॥ 

कला विग्यान** faga | 

quia’ भूप ० faza®” | 

सिंगार€) सार सारयं । 

अभूषन सधारयं॥ 

Cae वि दून चामरं | 

सु AITTI? सामर ॥ 

aga afer पंनयं | 

(१) 0 ब्रवीन। (२) 3 पायसं। (९) D विचित्त चत्त। (४) 0 भवंत, D 

भंवंत, T भचंति। (४) D क्रंत । (६) 1) सबडियं। (७) 0 विदूषणं, T 
विदूषमं। (८) A प्रत 0. s., D प्रसुन। (९) 0 विड। (१०) D अभूति । 
(११) 0 1) समद्धि। (१२) 0 at, D वरस; ^ 1 1" बरष। (१६) 1) संमं | 
(४) 0 अदाष। (९४) 4 समं, ! रसं। (१६) 0 विज्ञान, D विग्यानि । 
(१७) D बद्धियं। (१०) 0 सुपासि। (१९) 1) भूषि। (२०) BT aaa, 0 


सदियं | (२१) Read ségdra, m. 0. ; D संगार । (२२) D reads गुद्धेव दूत 
We, (२३) 1) वंभा०। (२४) D reads धरकतवि पन यं। 
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RoR ॥ ३० ॥ प्रस्ताव ।। ₹° ॥ 
सुकंठ aia संनयं॥ 
सु घंनसार पानयं | 
सुगघ® विडइ॒मानयं९ ॥ 
करे सुदपकं” करं | 
qa अइ HAT ॥ 
WMC ग्रह” सोभयं । 
अभूत दुत्ति आभयं॥ 
MATA घामयं At | 
| सुवास वासवं लजं ॥ ८ ॥ 
कवित्त ॥ 
tia yin अभिरांम 
राज इरि थांन FTA? । 
दिपत दोद सुभ ate” 
तेज BAT” तप“? fast” ॥ 
बालि चंद पुंडीर? 
बालि जद्दव रा ITH । 


(१) 0 घन्यः । (२) 0 सुगन्धि, D सुंगंध | (९) B विडिम०, D वडिमांनयं | 
(४) 0 D guai (५) 2 gafi (६) Cuz, अठ । (७) Read 
srigdra m. 0. (८) 0 गेइ। (९) 5 अभति । (१०) D read We घांस 
सजलं। (९९) 0 reads सुबास वास Sasi, D सुबास वासवं जलं । (९२)? 
T xfa, D रचि। (१३) ABO T sagt, D बेयढो ०. ra (१४) 0 ata! 
(१४) B wax, 0 sax, D उभर | (१६) 0 पति, D पत्ति। (१५७) C जिण, 
D fast) (१०) A चांडीस, 0 D चंडीस; B पडीर, T पुंडीर । 


॥ ३० ॥ प्रस्ताव ॥ ३० | 


निडर वालि कमधज्ज€) 

अत्ति जा मति” बल सामं | 
बस्निभद्र* वालि कूरंभ भर” 

लेहाना आजांन® JA । 
वैठक्क” Sf आसंन सजि 

तामस तप्ये? तेज धुच ॥ ८ ॥ 
RAT Aso aia नाइक” 

९९१सथ्य सथ्यह सब साज | 
Ma पाच कनाटि(* 

बैटि गानं वर बाजं ॥ 
नाटक भेव निबंध) 

बुझि राज 0 न वर वत्तः? | 
कवन कला क्रत) पाच 

कहे! नाइक? निज सत्तं ॥ 


ATIRE? mee) प्रथिराज'४ सुनि(१९) 
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(२९) D aa 


२०३ 


(६) D निडर । (र) 0 कमधुच्ञ। (९) 1) मनि। (४) 0 मामं, D aiii 
(५) Damm, (९) 4 नर। (७) 0 अज्ञांन। (८) Base) (९) 0 
adı (१०) 0 adds ॥ छप्पय ॥ (१९) afal (१२) 0 नायक्क, D नायक । 
(१२) A सथ्थ ayy सब साजं | (१४) 0 arfa, D ara । (१५) 0 कनहि। 
(१६) T माटक। (१७) 0 निवंधू,  नबंध। (१८) 1) बक | 
राज्ञा । (२०) D बंध। ,(२९) 0 छत । (२२) 0 D नायक। (२२) © नायक । 
(२४) 1) कदे । (२४) 0 प्रथीराज, D प्रथीराजि । 


(९९) ७ 


९७७ ॥ ३० ॥ प्रस्ताव Re ॥ 


रद्द पाच देषो सु पय। 
Tg रूप रंग जावन सवय(९ 

कला मनाइर चिंतिमय' ॥ १० N 

छंद पडरो* ॥ 
उच्चयो aia® कविचंद बांनि। 
` नायक अहे? मति” मरम जांनि” ॥ 

से धरो कला विचार” साज | 
faga age’? पास राज २ ॥. 
नाटिक ० विविध" बुझे विनांन । 
विज्चार\? चार"? सुर तांन गांन॥ 
नाइक“ जंपि£? हो चंद भट्ट । 
au पास वयड्टो९° का“? सुभद्र ॥ 
उच्चरौ २२ चंद नाइक? सरीस | 
कनवञ्ञ नाथ जैचंद जोस ॥ 
ता अनुज“ बंध वर सिंघदेव | 


(१) 0 दोषो । (९) 0 इचि। (३) 0 सुचय। (४) BO चिंतमय, D 
चंतमय। (४) 1) पडडी ॥ (६) 0 नांम। (७) Cag, अदे । (८) D 
मत | (९) ABT जांन, 0. 1. (१०) B T विद्या 00. र। (D > 
निडुरद। (१९) 0 वयद्वा । (१९) 0 रान। (१४) 33 नाटक, D arfa! 
(५१) 0 विविधि। (१६) 5 पक । (१७) 0 D विचार । (१८) BT वारं | 
(१९) 0 arama, D aramı (२०) Dom. (२१) C वयङ्घा। (२२) Dat 
(२९) 0 satis (२४) 0 नायक | (२४) D इस । (२६) 0 अनु om. ज | 


॥ ३० ॥ प्रस्ताव ॥ ३० ॥ २०४ 


ता सुअन कमध" निड्रइ रह? ॥ 
नायक» ae wa वत्त सञ्च | 
JIAO केम हुआ? दिल्ि® aq” y 
बरदाइ( HV नाइक चित” | 
(९४आ्रावन्न ५९ कित) कारन मंति ॥ 
ARO सिंघ) faa? तहां ० sa काज | 
९२अतितेज तप्प"? जैचंद राज” ॥ 
लघुवेस उभय बंधव सरूप | 

ya थांन उभय Vea भूप ॥ 
आइया” महल निइर समेक | 

कह्ि कुमर राज ASI सु एक ॥ 
उच्चरप्रो*” ata निडुरद्द देव । 

कहा कुमर इंम faga सेव ॥ 
sade’) समुष*० निरषेव९ ata | 


(६) 1) कमधं। (२) 0 Dean (३) 3 0 1) नायक। (४) 0 कही । 
(४) 01) यह । (६) # सब ०.7. (७) 1) च्यावंत । (८) Dewi (<) 
Dasti (१०) 1) तव । (११) 01) वरदाय। (१२) 0 कहें। (९३) 0 
नायक्क, D नायक । (१४) 0 चित्त, D चंतत । (१४) © reads आवंन्यतक्र 
कारन्न सन्त (%4) A ada, arta, D ada, कारंन । (१७) A क्रित, 
Cam; (१०) 0 0 Som. fay (१९) Read sigh, 0. m. (Re) 1) 
कीया । (२९) Read tata, 0. m., 0 तच ॥ (२९) D reads अति तेजज 
जैचंद राज | (२९) Cai (२४) ' राजं ०. m. (२५) D लंघु०। (९) 1 
सरूपं 0. m. (२७) Badal (२८) 1) च्यायया । (२९) 0 सदो, D सुद्धा | 
(९०) 0 ger) (२१) 0 जेचंद, D जेचंद । (३२) 7 ससुष। (२९) 0. 
निषेव, 0 facta | 


२०६ ॥ ३० ॥ प्रस्ताव ॥ ३० ॥ 


९कलमलिय लग्गि) चामद्ट" धांम ॥ 
करि सभा सु निइर आइ” Te । 
सुष धांम” ata® विलसत देइ ॥११॥ 
कवित्त? ॥ 
समय एक निडर RO- 
ay आषेट संपत्तो९” | 
fafa? RTA दुआ तीन“ 
उभय wae निज sat’ ॥ 
आइ” वग्ग सारंग 
सुवन" मामत””) प्रधांनइ । 
करिय WEY War) 
सथ्य GAC’? सवानइ ॥ 
ता अग्ग गाठि सारंग संजि९* 
qa) पकवांन *? असांन *? रस | 
(९) D read कत्तमलीय wa वास वासढ धांम॥ (२)? aa, 0 लगा । 
(३) A maze, उ BT aaz, 0 चामठठ। (४) 0 1) च्याय (५) 0 घांम। 
(2) B transposes कांम धांम। (७) A देव ०. 7. (८) 0॥ छप्पे॥ (९) 
A BC DT place the pause after संघ and read कमंघ॥ थाषेट ete. 
(१०) Read sõpattau, 0 war । (९१) 0 वधि, D बैधि । (१२) D करंग। 
(९९) 0 zq तान | (९४) D reads भय एक निज gar) (१४) 0 खं। 
(९१) 0 घत्तेत । (१७) 0 D आय । (१०) 1) सांरंगि। (१९) B aaa! 
(२०) A सावंत । (२१) 3 0 गाठ (xx) 0 उभार, D उतार । (२९) 3 


wat) (२४) 1) सस । (२४) 0 धन । (२३) BT ugama. m. (२०) 
A BT waja 0. m. 


॥ ३० ॥ प्रस्ताव ॥ ३० ॥ २०७ 


fae® गर वाग आगम सकल 
लहयो निडुर भेव” तस ॥ १२॥ 
छंद मुरिल”” n 

निडुर aia WBO लिय अप्पं | 

तरसे वक”) सारंग सु ea” ॥ 

घन ० पकवांन सरस गति सार | 
 रच्चे'? मंस fare? विसवारं॥ 

Daft क्रीडा सो? गाठि अहारे | 

aqua सथ्थ सबै" विधि भारे ॥ 

quae’ द्राव सुमन” सब ROV | 

कासमीर चंदन TITRO ॥ 

आहारे तमाल सुगंध”? | 

मादक BTS? अग्गि जहां) जगा ॥ 

सुनी श्रवन सारंग QIN | 


(९) 01) ग्रह । (२) 1) च्यगम 0. m. (९) 1) निडर। (४) 1) भेद । 
(५) 0 मुरिक्ष; this metre is apparently identical with the well- 
known चौपाई, in which, e. g., the greater part of Tulsidas’ 
Ramayan is written. (९) 0 गाठ किय च्यप्पं। (७) A BT वक्क 0. m. 
(८) D दिपं। (९) 0 धन। (१०) 1) रच। (११) D ठिवचि, C faar । 
(१९) 1) कर । (९९) 1) 00., 0 सव। (१४) D सबें। (१४) 10 वध | 
(१६) 0 समनद। (१७) D सुमति । (९८) 0 साहें। (१९) 0 «रोडे (Re) 
0 हरंग, 0 ata! (११) 0 0 आय। (२२) O D जच; read gana, 
m.e (१९) 0 जंग, D sia । 


Res ॥ ३० ॥ प्रस्ताव ॥ Re | 


आये आतुर वग्ग तुरत्तं॥ 
कठिन वाच निइर सम TTO | 
तरस्यौ fast at मत” राचे? ॥ 
गयौ अग्र जैचंद सुरावं | 
qå वस्त्र गाठि afaa” ॥ 
संभलि वचन कुप्पो रा पंग॑। 
कलमलि” कोप रास सब अंग ॥ 
निसा महल निडुर संपत्ती” | 
फेरे मुष जैचंद fara” ॥ 
न न संग्रह्यौ रस? वसि? far’? नायी | 
fast aia” अप्प ग्रह आया ॥ 
सजे सु सथ्थ जुगनिपुर ४) आयी | 
अति आदर करि पिथ्य वधायी ॥ १३ ॥ 
दृहा ॥ 

सुनि नाइक“ इरष्यो सु मन 

धनि धनि da उचार | 


(१) 7) बाचे। (२) A तंम त, 1) तांस त, 0 तां मन । (२) 1) राचे | 
(४) D मनसांबं। (४) 1) कलमल । (६) 1) नसा । (७) 1) मदिल। (० 
0 संपत्ता । (९) 70 फेर । (१०) 0 बिरत्तेत्रा। (११) 0 राज । (१२)0 
Dom. (१९) D सर । (१४) 1 सांम। (१४) ABT जगनिपुर ०. m., 
D जगिनिपुर। (१६) 01) दाहा । (१७) 0 नायक, D नायक्क 0. m. 


॥ ३० ॥ प्रस्ताव ॥ ३० | ReE 


we सु विद्या” अथे” qa 
जै जै अर्थ” उचार ॥ १४॥ 

गाथा ॥ 

(राज नीति गति रूवं ? गुत ag चोस* vai 

जे रंजे? रज धान” सुनि कविराज सब“) संपूर ॥१५॥ 

aa” ॥ 

बिद्या बिनय विवेक मार सयले विव्वेक बिच्चारयं\९। 

बिचारंस सु तप्प साष सुमनं सेजन्य” Fria ॥ 

रूचं रूप अनूपयं रसरसं संजाग बिप्भागयं "० | 

मांगल्य) सु संपूर"” साम्य Hae’? जानंत केली 
कला॥ १६॥ 

सदु तत्वं `© न्हृदु ९? गांनक च रसना मय्येदयं Asa | 

उद्दायं उद्दार दाव) THE’? रते गुना राजयं | 


(१) D amı (२) 1) अरथ। (९) This line does not scan. 
(४) 0 Dewi (५) A सप्रं, D संफर। (६) Dati (७) D ai 
(०) A रज ta, 0 रजे रज 0. m. (९) 4 0 ध्यानं, D ध्यांन। (१०) A 
BT सव्ब 0. m, © wat (११) 0 सास्या ?; the sdfaka metre is 
identical with the well known sdrdilavikridita. (१२) D aza\ 
(१९) C विष्यारयं। (१४) Dom. from साजन्य to mI (१४) B 
बिक्षागयं । (१६) D मागल्य । (९७) 0 D रूंपूर ०. 10. ; read sipira, 
me, (९८) 01) सकलं । (१९) Daw! (२०) 1) रद । (२१) 1) दव । 
(२२) 0 waa) न 
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२९० ॥ ₹० ॥ प्रस्ताव ॥ ३० ह 


सा यं जांन विचार चारु चतुर विव्वेक बिच्चारयं ० | 
सा यं नीत”० सनीत” कित्ति अतुलं प्राप्तं जय” ITO 
बर ॥१७॥ 
ser n 
फुनि” नाइक sit सु“ नमि 
SIRT चंद्‌ Tete’ 
राग विनादद्द चीसपट"९ 
ast सुना विधि साय ॥ १८॥ 
छंद गीतामालची“% ॥ 
दरसंन are’? विनादयं | 
सुर"? धुंनि za area” ॥ 
गीताद्य'” अधि नव वाढ्यं। 


(९) 1) जांनि। (२) 0 feared) (९) 0 तीन, D तीत । (४) ७ सवीत। 
(४) 0 0 जयो । (ई) 4 चावरं। (७) 0 70 दाद्या । (८) 0 पुनि। (९) 
0 Damai (१०) 1) सनिमि। (११) 0 चन्द्र । (९२) 0 1) वरदाय। 
(१३) C तीसषट । (१४) A कहा सुना, Bai सुनो। (९५) The base 
of this metre appears to consist of three feet and a half, viz 
गगजजग or a spondee, two amphibrachs, and one long ; —— | 
v—v | v—v | — || the initial -spondee may be dissolved 
into an Anapaest (~Y—) or Dactyl (—v Yy}, and the first 
amphibrach may be dissolved into a Proceleusmatio (UU UV). 
The metre is, I believe, not noticed in Etherington’s Hindi 
Grammar. © D om. arasti (१६) D नादि। (१७) A reads this 
line साधं ey समादर्य; 0 सा धुनिन्यत्य संमाद यं ; D सेधंनिभ्यत्य समोदं 
(६०) T yàra (१९) D गीतांद्य । 


॥ ३० ॥ प्रस्ताव ॥ ३०॥ RR 


अभिलाष अर्थ) पदादयं` ॥ 
व्यत्त? जग्यपवोतयं | 
MERY प्रभुत प्रनोतयं ॥ 
पंडीत® पालक तल्पयं | 
त्ते usa” तक विजल्पयं ॥ 
प्रामांन® aqa ATZA” | 
९प्रात्तापयं च प्रमादथं ॥ 
प्रारंभ परिछद“० संग्रह | 
fase’? पुष्टित तुष्टिं ॥ 
प्रासंस प्रीति स प्रापयं | 
maa” या सु nava y 
धोरज्ज धीर“ जुधं वर | 
सा रञ्ज एव सतं”) AT ॥ १८ ॥ 
दृहा? ॥ 
सुनि नाइक" राजेन मति”) 


(१) B waan; T च्यनिलाष । (२)  अरथ। (९) D पदीद। (४) 
D amta, 0 वकात। (४) 1) प्रासत्त। (इ) 01) पंडित । (७) 0 D om. 
this line. (८) A पढय। (९) 3 प्रासन, 1) प्रमान। (१०) D प्रनादयं, 
C विनाद्यं। (११) C reads sara पंचन Aree । (१९) BT परिछद 0. m. 
(११) 1) ति ग्राचि। (१४) B afan, © प्रातिग्रा। (१४) A गतिष्टयं, D 
प्रतिश्रयं । (१६) 0 D घीरजधं। (१७) D सुतं । (१८) 0 D ददा । (१९) 
Ata, om. ना; 0 नायकं,  नाथक। (२०) T सति, ७ dfa । 

2E2 


F 


२२२ 1३० ॥ प्रस्ताव ॥ ३० ह 


जंपहि दिलि ata | 
पाच” प्रगट'” गुन सकल” विधि? 
बिद्या भाव fata ॥ २० ॥ 
प्रथम गांन? सुर तांन गुन 
७बादी नेक विनांन । 
MÀ न्त्रत्य\? प्रचार"? भर 
प्रगट ATE परिमांन ॥ २१ ॥ 
छंद सुजंगी ॥ 
Oat बालियं अप्प नाइक Bai’? । 
qe’) पाच आरोह उच्चार जाम ॥ 
धरे आप बीना सुरं साज“ arr | 
at पंच घेर धरे थांन भारे ॥ 
धुनि) रूप रागं FETA’ उपार । 
रचे च्यार'° राइ सुभा सुपभ भार I 
fag) गान Bu सुरं तंति मान | 
रचे मंडली TE?) आयास थानं ॥ 


(१) D दिली, 0 fast) (९) 1) प्राचं । (३) T प्रट 00. ग। (x) ९ 
सक 01). त्त । (४) 0 बिध। (ई) D reads वद्या भव aga ı (७) Daia! 
(=) D reads बाद अनेंक वनांन। (९) 3 1) पाछे। (६०) 1) am] (११) 
1) प्रवार । (१९) Dad, ए' तबे। (९९) D reads तबे अपय॑ वास्ति नायक 
wa; 0 तये aui वालि नायक्क अंग । (१४) Cas! (१४) © जंग । (१६) D 
reads only ga for gt साज । (९७) 0 D धुनि 6. m. (१८) B ver, 
Casi (१९) 0 चार। (१०) D frai, T नियं। (२१) 0 1) राय । 


॥ ३० ॥ प्रस्ताव ॥ ३० | RR 


मनं सर्व० MB अतिं® राग रूपं | 
तन लग्गर तार आरंग भूपं” ॥ 

तनं षेद रामंच' उच्छाद अंग | 

वयं विस्मयं वेपर्थ” भाद्‌ रंगं॥ 

दया दोन चित्तं अभिंलाष() जग्गा | 
शुन रूप रागं faa’) चित्त लग्गा ॥ 
ay सिष्ष जग्यो तनं मीनकेतं | 

चढी“ मंन वेलो चितं पच Sa ॥ 

at’? बालि” नाइक राजंन ताम | 
कहा माल पाचं BVT द्रव्य नामं ॥ 
कहे नाम? नायक पात्रं Atta" | 
कहा? माल पाचर sae? जाग? जोसं ॥ 
मनं सारघं हेम gaa’? तासं | 

fas’ chad अप्प९ पाच सुभासं ॥ 


(९) 1) सरब। (९) D माइ। (३) 1) अति । (४) ^ रूपं। (४) 1) 
रामच । (६) 1) वियं। (७) D वेपथें। (८) DT अभिलाष। (९) 0 siii 
(९०) 0 1) जिते। (११) D reads नष सिष जलग्या ततं ate । (१२) 0 
wsl (१९) 0 नवे,  तबें। (१५) D बाल। (१५) 0 D aagi 
(१६) 0 नामं । (१७) 1) कहो । (१८) Bom. (१९) D acts, B सरीरं। 
(२०) D wets (२१)  निप। (२९) 1) जागि। (२९) D aù वतौसं | 
(१४) 0 Dads (२४) D cad, 0 राष्षियं। (२६) D ga 


२१४: ॥ ३० ॥ प्रस्ताव ॥ ३० | 


विसे) Age करे अप्प ge | 
कला” कांम ar निसा पाच ge" ॥ २२॥ 
दृहा" ॥ | at 
काम कला तुद्विय” न्त्रपति? 
सुग्रह पवारी दार | 
तिन” अवास दासो सघन 
९०)अदनिस रहे? रषवार ॥ २३ ॥ 


इति श्रीकवि चंद विरचिते प्रथी राज"? रासा"? 
केकनाटी"” पाच aaa नाम तीसमेा( प्रस्ताव 
समाप्त“) ॥ ३० N । 


(९) 0 बिसजें, D विसरजे। (२) 3 करें। (९) 0 तुढ्टे, तुडे। (४) 0 
काल । (४) 0 तुई, 1) तुठ । (९) 0 0 दाचा । (७) 0 gfu, T तुश्यि। 
(०) 0 ब्रियत । (९) 1) तन। (१०) A afea, D अच्चनसि । (११) Read 
rahe, 00. 0.; CD सचि, BT; (११) BT प्रतिराज । (११) 0 
रास, C रायसे। (१४) D करनाटी । (९४) 0 awa, D वरनन । (१९) 
B ख्याठवीसमा, Dom. (९७) D प्रस्तावा। (१८) B संपूण, D संपण, 
T adds इति कनारी पाच समो समाझः ॥ 


॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ २१५ 


॥३१॥ `अथ पीपा जुड प्रस्ताव fara” ॥३१॥ 
> 
कवित्त ॥ 
RTA भयो न्त्रप MA 
आइ सामंत सुर” भर | 
ठटढा® fefa® उत्तरिय? 
TIO Beas’ बीर वर ॥ 
बंभन वास जु“? राज 
का“? इक सुकलि इन काज | 
atafefa® अरि नंन्ह 
सोम कट्ढे'९ नह आजं ॥ 
कैमास बालि मंत्री तहां 


-s 


(६) B prefixes त्री छृष्णय नमः | C omits this Canto and makes 
the next Canto Indravatt vivdha to follow here. (x) D reads 
अथ सारकूइ पीप परिहार पातिसाद ग्रदन aja भंजनं नांम प्रस्ताव लिष्यते, 
and places this Canto after that called ससिइत्ता०, which is 
numbered the 25th in the present editions (९) D agai (४) D 
चाय | (४) D सुर 0. m. (ई) A eet or ढयढा ?, Bag, D ser, T azar । 
(७) D दिस । (८) D उचारिय 01 उचरिय? (९) 1) राय । (Re) D 
चावंड। (११) 1) सु। (१९) D काय om. क; read kò, m. 0. (१९) B 
ay, D कढे ; read kaddhai, or else kadhai m. 0. 


२१६ ॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ 


मंच लाज जिहि लाज भर | 
सिर नाइ” आइ बैठे ढिगह€ 
Carat इंद्र ढिंग” इंद्र नर ॥ १॥ 
छंद पडरी ॥ 
बैठे सुराज आरंभ JSJ” | 
पड्रो® छंद वरनेति” मञ्झ”) ॥ 
afaa® नरिंद जे मत्त धीर | 
सद्दे सु जुड संग्राम श्रीर ॥ 
दिसि*” मत्त मत्त IRAY कांम। 
बंचाइ राज कग्गद सु ATA ॥ 
सामंत स्र ताप तान” बंधि | 
ववत्त" tra’ चस्ति सेन संधि ॥ 
fea सुड राज afa सु आज | 
सम बैर(® बीर बंकान साज N 
जैचंद सेन दुस्सह प्रमांन | 
षुरसांन ata OO quaia aia ॥ 


(१) 1) नाय च्याय (२) उ feng, T दिगह। (R) AT azio m 
(४) छे डिग। (४) Basti (६) 1) पधडी । (७) 1) बरनेति। (८) B- 
aami (९) 1) बल्लीय । (९०) 1) दिस। (११) BDT उजेन। (९२) 
ara) (१२) A maat, D yata । (१४) A रोम । (१५) D चढिय; T 
faxom. च। (१६) & बेर । (९७) A सुरतांन | 


॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३२ ॥ २१७ 


चालुक बीरगुञ्ञर AT | 

क्रित करे जुड़ करनी विसेस ॥ 
qa वटिय वीर मञ्झौ” gN | 
Tifa” at” तिन मडि ara i 
सब सबर अरो fay दिसि afte | 
तिन मध्य इंद्र प्रथिराज Ze ॥ 
सेबरन बोर उज्जन ठांम | 

afe® agata® सुभ aia aia ॥ 
faa aca” gta देवास तोय । 
संग्रांम राज मंडन सु बोय॥ 

बंच्यो QUA कग्गद प्रमांन | 

धर घनुइ धार अर्जुन? समांन ॥ 
fan करन धरन धर धरनिपाल | 
सामंत at” तिन मध्य लाल ॥ 
देवास धीय देवास व्या । 

मंड्या सुराज संभरि उछाइ ॥ 
जैचंद ate’? अप्पर"? निधांन | 


(१) 3 किरनी। (२) 4 asmi (९) 1) samai (४) B रष्षति, 
0 रघत। (५) 1) सुर । (६) 1) इंद्‌। (७) 1) इंद्र ॥ (८) 1) मघि। (९) 
Tagara. (१०) D places ठाम वरन। (११) Dawan (१९) 1) 
करङुं। (१३) D ऊपरि | 


2 F 


श्र ॥ ३९ ॥ प्रस्ताव ॥ ३९ ॥ 


कल्लिकाल वत्त चले प्रमांन ॥ 
सापुरुस जीव afa® र प्रकार | 
(९संभरे एक किती संसार ॥ 
जोरन सु जुग्ग” इह चले” TA | 
संसार सार गल्हां FATA ॥ 
इह कच्च पिंड संची सु बत्त। 
जहे सु? जाग जञागाधि तत्त॥ 
ÃO gO uta सब ग्रह प्रकार | 
दिष्टोय? ata at बिंनसि® सार ॥ 
Matar विरष्ष सर ae” प्रमांन | 
मिल्हि सु aa’? an’? faa” जांन ॥ 
छंडा न वीर देवासु“”) सुष्य । 
THT सुमंत गल्हां पुरिष्ष ॥ २ ॥ 
कवित्त ॥ 

गल्हां काज सुदेव ४ 

अस्ति दडिच दीय? बर | 


(९) D सापरस, B सापुरु तजीव० | (२) 1) तिवि। (३) D reads 
gua कित्ति एकह संसार । (४) 1) जग। (४) 1) चलें छु बत । (ई) Da! 
(७) 0 जड । (०) AD दिष्टिय ०. 7. (९) 1) बिंनसिं, T idafi) (९५) 
 बापीय हष (१९) 3 मठ । (९२) 1) सरब। (१३) 1) स्टग। (१५) 2 
तिस, D विख। (९४) 1) दौबांसु aes (१६) 1) तुरव। (१७) 1) fe 


॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ २१८ 


गल्हां काज सु रुष्ष 
बज किन्नौ सु इंद्र AT ॥ 
गल्हां काज ACS 
बंस दुरजोधन मांन रषि । 
गल्हां काज सुधात 
aia आइत्ति भूमि लषि॥ 
Opa नरनि गल्हां९ सुवर 
è A 
गल्हां TH”) न्वपति उष | 
७जयचंद बंध दल बल सकल 
A 
सबर साइ” किञ्ज सरुष॥ ३ ॥ 
दूहा॥ 
Ogy परतंग्या afte” मन 
करे बने प्रथिराज” | 
सकल सर सामंत sai”) 
मुदि अग्या सिरताज ॥ ४ ॥ 
छंद चोटक ॥ 
इति aida ee’? gata धर | 
(९) D reads बज कीनो स इंद्र जूर। (२) D cfu, T cfs, read 
rakkhihai, m.o. (३) D गिल्हां। (४) D रषें। (४) 1) जेचंद । (९) 
D साई । (©) D omits the whole fourth stanza. (=) Read 


narida, m. 0. (¢) T प्रिथिराज । (९०) Read jyaŭ, 71. 0. (९९) 
Read 6600676, m. 0. (१२) D सुर, 0. m. 
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२२० ॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३९ ॥ 


दरवार बिराजित') राज भर ॥ 

चढि wat चंद पुंडीर” कियं” | 
साइ") देइ धरे? फिरि आंन दियं? ॥ 
au लज्ज न्त्रपत्तिय सारगयं” | 

सम पुञ्जि न सामंत ता बरयं ॥ 
९१अतताइय अंग उतंग भरं। 

सिव सेव fad” तन फेरि धर ॥ 
ac’? निडुर एक? afte समं | 
कनवज्ज उपज्जिय*? जास जम N 
गहिलोत गरिष्ट Aeg? बली । 
प्रथिराज समान सुदेह कलो ॥ 

fafa रष्षन fafa पजून भरं | 

तिन पुच बली 'बलिभद्र at ॥ 
परमार सलपष्ष अलष्प गतो? | 

तिन gaa"? न सांमंत९” खूर रती? ॥ 


(१)  दसवार्‌। (२) D विराजत। (३) Read pidtra, m. c. (e) 
D कौयं 0. ॥. (५) Read sii, 7). 0.5 1) साय। (६) गधरे, 1) धरें। 
(6) D दीयं 0. 9. (F) D सारगयं; read 84/7947, m. ०. (९) Da! 
(१०) B waat om. इय, D गतताइंग्र। (११) 3 च्यंत। (१९) Dalia! 
(१६) B T नरि। (१४)  रके। (१४) D उपजीय 0. 0. (१६) ? 
गोयंद । (१७) A fafews, D awazi (१८) ४ शत्रि। (१९) Read 
pujat m. 0. $ D पुजेव ॥ (Re) Read 567674, m. 0, (२९) B रति | 


॥ ३९ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ RRI 


कयमास qafaa® राज ZT | 

अरि अंग उछाह? न बीर”) बर ॥ 
अचलेस उतंग नरिढ्‌” yr | 

रन मज्य बिराजत पंग भर ॥ 

varas afte सु mO बली 

नरसिंघ सुदंद afte कली ॥ 

बर लंगरि राइ उतंग Ve | 

बय देहिय जानिसु बाहु बलं॥ 

इक रंग GAA करत0 रन | 

कर पाइ“) सु sag’? इथ्य तन ॥ 
लरि लाइ Carian कित्ति करं। 
अरि वाइबः९ qe’) ज्यों पत्त धर ॥ 
भजि Are? चंदेल” सु षेल षर्ग० | 
धर yaa’? भुम्मिय जंपि जगं ॥ 
Vata’? सु वग्गरि बंध? बियो" | 
जिन कित्तिय fata जगत्त लियं? y 


(१) D ससंचीय । (२) D उछार | (३) 1) बार। . (४) DaI (४५) 
Read chddvamda, m. ¢.; anomalous length for two shorts. (4) 
Ds, 071. ग्ग। (9) D राय । (F) D बव (¢) D ata ı (१०) B पाद, 
1) पाय । (११) 1) अषिय । (११) D ल्लाच्ांनीय । (१९) D araa | (१४) 
D घुर । (१४) Read yyat,m.o. (१६) 1) वर । (१७) 13 1 नांद । 
(१०) Read chõdela, m. 0. (९९) 1) पगं । (१०) D घूंसन। (२१) Read 
dévardja, m. 0. (२२) बंधि। (१९) 70 बीयं (२४) D लौयं। 


श्री 


RRR ॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३९ ॥ 


SRO उहिग बाह पगार बली | 
हरि तेज” ज्यौँ० रार फटंत षली ॥ 
नरनाइ QRS का” कित्ति BTM | 
भर भोषम” भारथ सुझि® धरो? ॥ 
भय ufga® ata fagia जपै९” | 
fafat नाम सुनें `° अरि aia’? HRC” | 
सुत नाहर नाहर के HAG | 
तिन कंकनि\° बंकि\° fad अमय ॥ 
रज राम गुर षग Wa बली | 
जिन कित्ति0 द्सा^” दस) वटढि() चली॥ 
बडगुज्जर tia afte समं | 
जिन age रूड्धि aga’? ya) | 
कवि चंद हकारि qa falre” | 

` बर ufga™® ata मयं afaat ॥ 


(९) 0 8 डदि ०. m. D उदे, T 0. (२) 7 तज । (९) Read jyaŭ 
m.o. (s) Read & m.c. (५) A 8 करो । , (६) 8 भीपम | (0) D 
at! (=) Dut, Buti (९) Data: (१०) Dats (११) 0 
तिहा। (१२) 7 सुनें, 1) सुने, 3 सुने। (९६) Bam) (१४) 4. कंप 
kapai. (१४) T फमयं। (९६) 4. D कंकन । (१७) Aaa, 13 बंक, D 
वंक। (९८) Dewar (१९) D किती, 3 कीत्ति। (२०) Bears (२१) 
D fea) (१२) B af, D बंढि, T aft । (२९) 4 wea) (२४) D wii 
(२४) Dawai (१३) 1) लीयो । (१७) D भटीय। (२८) D कबीयो, 
T कबियां । 


॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ २२३ 


रघुवंसिय® रांम सु रंग बली | 

कान? कूजि न ata afte कली ॥ 

बर tia afte afte aa | 

fafe® कदल ute रधं? सु जमं ॥ 
fate वस्त्र सु सस्त्रय*“ अंग® aT | 
घरि” दे भर उष्टि” ज बंद भरं | 
भगवत्ति अराधन न्याय करो | 
रघुवंसिय® fas afte’ ae ॥ 
जिन जित्तिय*” siz’? daa» घर | 
जिन पंडिय रावर ae”) जित्यो । 

धर मंडव मुंड" war) ara? ॥ 
पावार सलवष्ष सु ga" बली | 

न्वप जैतस जैत कि") कित्ति° कली ॥ 
(९सुचले बर भाइ?) दुभाइ५० भर”) | 
तिन सीस(® सु जंगलदेस धरं ॥ 


(१) D »वंसीय । (२) D कनक जित्त नांस ९६०. (३) D fax | (४) D 
we) (४) 1) खय 001. स। (६) T aay (७) घरी, 1 घरि । (८) 
Dasi (९) Dat) (१०) Date) (११) Dat, (१२) D जितीय | 
RR) D जाय। (१४) Read põjába, m. c. (१४) 1) जूध। (१६) 0 
Hs (१७) D wats (१०) D चरत्या । (१९) D ga! (१०) D om. कि । 
(९१) D कीति । (२२) 1) सुचलं । (२९) 1) भाय । (२४) D सुभाय | (२४) 
Dat) (२६) A सी, om. स॒ | 


२२४ ॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ 


धनवंत धनू न्हप धाव रयं | 

जित fra नही मनसा ATS ॥ 
परताप प्रथीपति नाम वरं | 
suse” कुल पंडव जाति qT ॥ 
तन तू अर' नेत चिनेत” बर | 
“परिहार पहार सु नांम UT ॥ 

सु® जयो जय सह? पंडीर बली । 
जिन कै” सुज जंगलदेस कली ॥ 
परसंग सु षोचिय ० घग्ग बली | 
चमरालिय*” कित्ति नरग्रद्‌`° हली ॥ 
नव fafa afte सु अह्लनयं। 

भजि भारथ ROY भज"९ faga ॥ 
सारंग gifa” कित्ति बली | 

बर चालुक चार aa) हली ॥ 
परि पारथ RA FAT AT | 

तिहि पारथ yaa ae"? जयं ॥ 


(९) D उपच्या । (२) D तनु । (३) Daimi (५) 1) डतेप। (५) 
D परिदारि पद्दरि। (६) 3 स। (७) 0 चंद । (८) Dकें। (९)D 
षीचीय। (१०) A चमराजिय, D चमरालीय। (११) D नरेंद्‌। (१२) D 
कों। (९३) Dus, T afa । (१४) D सुरंगीय | (१५) Read nakhatra, 
m. 0. ; D ama, (१६) 1) जूध | 


॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३९ ॥ २२५ 


सग षंडिय छचिय छित्त रनं | 

सब सामंत QT समाइ AA N 
इहकारि उभे न्वप पास लिए | 
समतंस्मि” सुमंचिय मच” विर ॥ 
faa जाध विरोाधत राज करे" | 
तिन मैं मुष भारथ “नांउ सरे” ॥ 
कविचंद सु नामय“? जाति क्रमो । 
तिन के” गुन चंपि नरि द्‌“? wat” ॥ 
Gofar saa आतप छच wT | 
(५१कनकावलि” मंडिय मंडि इरी ॥ 
कवि fafa प्रभाधय/ राज चली | 
प्रथराज विराजत देह बली ॥ 

वर मंगल qa”) गुरु) सुधर । 

सुक सक्रय वक्रय बुद्धि AT ॥ 

तिन मांहि विराजत राज AT | 

सु मनां छबि मेरय भांन फिर ॥ 


(९) Read sém@ta, m. 0. (२) D संसंतंसि, T समंतस्मि । (३) D gasta | 
(४) 1) कंत । (४) Dat) (इ) 1) नंड। (७) 1) सरें। (८) 1) नापय । 
(९) 1) कें। (१०) D sifi (९९) D ग्टमी। (९९) D तिर sata | 
(१३) T wy) (१४) A om. this whole line, exo. the first letter क. 
(१४) 1) oga! (९९) 1) प्रबाधन। (१७) A बडि, Dau (९८) A 
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Rg 


(९) D सिंगर । (२) Read yaghdraya, m. ०. 


॥ ३१ ॥ Tera ॥ ae ॥ 


बर सेंगर सुर कल्यान नमं। 

जिहि भारथ को प्रथिराज समं ॥ 
जयचंद HATA” नाहरयं | 
न्वपराज सुरष्षन साइ TS N 

मकवांन महोपति(? atc बली | 
प्रथिराज सु जानत जा तिछलो ॥ 
कठडे रिया? सारंग खर बलो | 
प्रथि atfe® न” पुज्जत जाति कली ॥ 
जगि जंबुअ राव इमोर बरं । 
छितिपत्ति कंगूरइ सर गुर? ॥ 
नररूप ATIZA’ राज भरं | 

भर भारथ जुग्गिनि\° पाच करं ॥ 
गुरराज सु REA जंम्म^” जिसो | 
मग Fe चलंतह ब्रह्म इसौ ॥ 
गुरु"? ग्यारह सँ“) सक सेन बरं | 
प्रथराज चढंतह वाज धर ॥ 


(४) Dari (५) D कढदेरीय; read kathaheriyd, m. 0. 


86/696, m. 0, (७) 317 साडि) (८)Dत। (९) Read kaguraha, 
m. 0.; D aat, 0. m. (९०) BT गुर, 0. 1. (११) D नारायन! 
(१२) D जूगिनि। (१३) 1) पच । (९४) 1) जंग । (१५) 13 1' बंद । (१९) 


1) गुर। (९०) ADS! 


(R) D मद्दिपति, 0. m. 


॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३९ ॥ २२७ 


चलि सेन मिली करि एक ठयं | 
बजि बंब किअंमर'" घंम्मर यं ॥ 
झननंकत षग्ग फरो घरय”। 

भजि डंक ज्यां डक्कत भूत भयं९॥ 
(०गह रात गजिंद ate” सम | 

जनु छुट्टि” जलद विदद) खमं ॥ 
चलि Aaa इल्ल ज्यां) रास TRO | 
जम जूथ मनों दल Sz ग्रसे? ॥ 
हथनारि सुधारि RY कंक षगो | 
ufc’? far afer कि इष्ट लगो ॥ 
RATY aaa कि नेत घर” | 
HR मुष्टि महो'* जनु रूप कर ॥ 
फइराति” Gara’? are बरं | 
सु मनो घन फुट्टिय अग्गि झर ॥ 

सब सेन सभा इह ब्रन Hee” | 
वरघा९ रु बसंत इ? छब्बि WSO? ॥ ५ ॥ 

(९) D कियंमर। (२) D धरियं। (९) 4 नयं। (४) A reads गइ राग 
afsig सुनरिंद समं। (४) 1) खण्दि। (ई) D छूटि। (७) T fave । 
(=) Read 1५6 ; Dati (९) BD रसं, ए' रसे। (१०)  ग्रसं। (११) 
Read kë, m.c. (१२) D yri (१३) 7' कमनेंत; D कमनेंत बनेंत 
किनेंत। (१४) 77 घरें। (९४) Read madi, 71. 0. (९६) D मच्ि। (९७) 
1) फहरति। (१०) BD तुबैरष, ए' लुबंरष। .(१९) 1) वाय । (२०) 1) 


कहें । (२१) D वरषावंसंत | (२२) Read 404४, m. 0. (२९) D ae | 
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२२७ ॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ 


eer ॥ 
जा बुल सामंत सथ 
तौ” ae प्रथिराज | 
करि उप्पर जैचंद कै 
अरि बधा” सिर ताज ॥ ई ॥ 


कवित्त ॥ 
सो अग्या सामंत 
स्वांमि दोनी सु मानि” लिय | 
sat मंचह गुर ग्यांन 
wa मानंत तंत” लिय ॥ 
ज्यां Qua” उबरत्त 
बीर चव्यो® परिमानं | 
ज्यों गुर बच“? लहु विदूष 
तत्त ais) करि जानं ॥ 
९२साश्रंम चिया अग्या न्त्रपति 
aia माइ जांने न अंग“? | 


(९) 0 दाइरा । (९) Dares (३) D भो। (४) BD बंधो । (५) 
1) मांनीय। (ई) ! मचु। (७) D तंसनिय। (८) Davai (९) 
ain! (९०) 1) वरन। (११) 4 33 साइ, 0. ॥. (१२) Aawa, P 
ava, Tarta । (१९) Read aga, m. ०, 


॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ २२८ 


सामंत स्त्र प्रथिराज्ञ सम 
सबल बोर Waa aa” ॥ ७ ॥ 
SET ॥ 
अति आतुर आरंभ”? बल 
()गिनो न तिन गति काज | 
तिन उप्पर ade को 
सो सञ्जय प्रथिराज ॥ ८॥ 
छंद चाटक॥ 
साइ” सज्जिय रूर aft] बलं | 
fafa धारन का fafa aa” कलं ॥ 
मति मंच वरष्षय RT aT | 
धर पव्वेत ज्यों भर कंन्ह कर ॥ 
MIA अहीर” करे वलयं | 
सु रष्यो गिर एक दरो छलयं” ॥ 
सु करो” बल बोय ATA भरं | 
न्टपराज सुकठिय"" कंठ गुर ॥ 
हरसिंध९० महाबल बंधु बियो । 


(१) Read 8४०, m.o. (२) D झाभंग। (९) D गिनिनतिकाज। 
(४) Read 507, m. ०. D साय । (४) Awa? (६) Duaa (७) 1) 
ब्वाहिरि|॥ (८) Dawa: (९) D करें। (९०) D सुकंठीय। (१९) B 
ऊअरसिंह । (१२) D बीया । 


२३० ॥ ३९ ॥ प्रस्ताव ॥ ३९ ॥ 


बरसिंघ बलो अरि छत्र लियो” ॥ 

बर जद्दव जांम ज॒बांन AT | 

जिन asa” ढिल्लिय” राज gt 

नरनाह र”) टांक ACS AA | 

तिहि कंठ अरी घर” भ्रम्म तमं॥ 

पंच FA ववार सु पुंज बरं | 

सद्‌”) मोघ विछुट्रिय काल झर ॥ 

परपत्त सु USA AEA | 

भुज रष्षिय भारथ BEAGA ॥ 

बर तू अर” रावति ata बली | 

जिन" कित्ति कलाधर wa छली ॥ 

बर NE? कंठी" घुरसांन Ta” | 

इथ चोय अहुट्दपती सुभनं॥ 

कंठीर कलकृत"* जैत बली । 

जिहि आटत जंगलदेस भली ॥ 

न्प रूप नरिढ्‌ ० ति वाह नयं | 

(९) D लीये । (x) A aga, B D afaq | (९) D ढिलीय, A टिढलिय। 

(४) A उ गुरं। (४) ठ। (६) 33 घरि । (७) D daq पवार सु पूँज बर, 
T पंचमृप्पववार सु प्रंज बरं। (८) 1) मंद । (९) B ढिल्हनर्य। (१५०)? 
तांचर, A gax, T gazı (११) D जिनिकीति। (१२) 3 बार। (११) 


Read 7008, m. 0. ; D कठी, 3 कढी । (१४) ABT ati (१५) / 
T कलछत, B करछत, D कलकूत। (१ ९)1) रजद। 


॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ २३९ 


षुरसांन दलं fafa साइ नयं॥ 

जस रत्ति सुरत्ति सुरत्त गुर | 
षित की षित कंध परेर न धर ॥ 
जन रस गुरेस सु बंध बलो | 

faf fayt उप्पर पष पुली” ॥ 
पर संग पविच पविच छती | 
षुरसांन दलं जिन जुइ® मनो” ॥ 
अबनोस उमाइ तुरंग तुर | 

जिहि बंधन वास उगाहि धरं ॥ 
जिन गुज्जर तापति®” रत्ति रन॑ । 
कयमासथय^\ उप्पर कीय घनं ॥ 
ATAN महामुरनेंन समं | 

तिन राज सुरष्षिय"? fafa कमं ॥ 
aerate’? चंद afte पढी | 
सु मनां कल जाति सरीर बढी ॥ 
सभ“ साइत fan रु") पंच इक | 
जिन जानत माइमयं करिकं॥ 


(१) 1) रत। (२) 1) कंप । (९) 1) परें । (४) 1) इली । (५) Bafa | 
(६) 1) जूध। (७) 3 मती। (८) 1) बंभन वास, T षंधन वास। (९) 1) 
उगादि। (१०) D तापिति। (११) D केमासय । (१९) D arfaa | (१९) 
D बिरदावल्ति। (१४) B पढी, 1) गढी । (१४) D तुम । (९६) Da, 


RRR ॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ 


कविनां मति जित्तिय जानि तिनं । 
तिन को बिरदावलि जंपि फुनं॥ 
सत मे षट राजत” राज समं | 
तिन के जुव नाम Het” ति क्रमं ॥ ९ ॥ 
कवित्त ॥ 
निइर खर नरिंद 
कंन्ह चहुआंन TTT” | 
faas” Sa जैसिंघ* 
way पावार ति ae” ॥ 
जाम देव जद्दव जु-” 
Sata भारथ्थ पत्ति सिर | 
वर रघुवंसी राम 
दुग्ग महि”? कांन तास बर ॥ 
बर बौरय' रक्त पर ० सुनिय 
रुधिर ae"? कंदल परहि | 
(९) 4 म, TI (२) 1) राजति। (३) 1) कह्दो । (४) 1) संपुरं ; read 
sipiram. (४) 1) जायड। (ई) AT जेमोंघ। (७) 1) छुरं। (८) 1) 
जूवांन । (९) ABT add वांन to the preceding half-line; thus 
जाम देव जद्दव saia | भारथ्थ पत्ति fazı This gives an anomalous 
pause at the 14th instant, instead of at the 11th. On the other 
hand B reads the two following lines: भारश्थ पत्ति सिर वर! 


रघूबंरी इक रामं, making it to be a separate distich, (\°)D aaf । 
(६९) ^ BT बीये। KRDI (९९) BD बुंद । 


॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ २३३ 


मधि मधि मुल्लरत” इक्क बर” 

अरि बरगन aufe भिरि ॥ १० ॥ 
सा सामंत प्रमांन 

उग्गि अंकूर बौर रस । 
Ogg भयानक Ta 

अंग waa सुभंत तस ॥ 
राज सत” म सातुक” 

साष saa” अधिकारिय। 
जध्य कथ्य आरुहिय 

रत्ति ढिल्लोपति धारिय ॥ 
sinq” देस जंगल न्त्र पति 

जंगल? वै वर रूर पट | 
षुरसांन aia उप्पर चढिय 

बर बीरारस बीरपट ॥ ११ ॥ 
अनल दंग अरि लग्गि 

उग्गि अगिवान बोर रस | 
सामंता सत भाव“ 

पंग SUT’? कीजे कस ॥ 


(१) A esta, T awa | (२) D वेरं। (३) T ari (४) D «fa भला- 
नक पत्त। (४) प' अग । (६) 3 समत, D तत । (७) A aaa! (=) D च्या । 
(2) D जंगल । . (१०) Taaa । (११) D भव। (१९) D उपरव fast | 
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२३४ ॥ ४९ ॥ प्रस्ताव ॥ ३९ ॥ 


पंच घटी" सो केस 
राज अग्ग” दिल्ली तह । 
साम दांन अरु? भेद 
दंड निनय साधो we” ॥ 
मन वच क्रम कह कह कल्यो 
अलप” न सुर सह्य सुघट | 
दुजराज संधि” गुरराज को 
(सदि महूरत चट्टिपट ॥ १२॥ 
छंद ATH ॥ 
Cyfa प्रीति प्रत्यं प्रतबिंब”) न्टपं । 
ससिराज इक प्रतिब्यंब थप" ॥ 
प्रतिव्यंबइ मज्झ इकंत उभे | 
चहुआंन रु सांमंत९? BT सुभे ॥ 
दिस राकय aaa” थांन बियो । 
तम भंजित तेज सु राज लियो ॥ 
Ara) लच्छि इयग्गय मंत षुलो | 
(१) D षडि सों। (२) D safa; the line does not scan. (R) D 
afc) (४) 1) निरनय। (५) Die, ABT जहां। (इ) 1) अलपं 
(७) D fafa ग्ररज । (०) D fafs ascfa चढि पट ॥ (९) D प्रति प्रति 
प्रत्य अंचपं न्टप(?) । (९०) Bom. (११) A B T पर्थ, 0. 1. ; or read aŭ 


for नृप in the preceding line. (१२) Read sémata, m. 0. (१९) D 
wai (९४) Dwa (१५) Read 507, m. 0. ; 12 साय । ` 


॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ २३५ 


रवि की किरनावलि तेज डुली ॥ 
पर पष्पर स्पाइ तुरंग TH | 
सु मनां घन ATHA मेर तनं ॥ 
सु बिचें बिच राजत राज रतो । 
सु मनें प्रतिबिंब कि देव कितो ॥ १३ ॥ 
दूहा॥ 
इत्ते मंतन इक्क मुष 
AT सेवक अरु इष्ट | 
रक मंच एकह बले 
बियो न sit fare ॥ १४ ॥ 
तिते gÙ तिहि रति बर 
Te सपत्ते बीर | 
पंचमि वर वैसाष धुर 
ले जु” वचन ते धीर ॥ १५॥ 
afra ॥ 
अप्प अप्प गय ग्र सस्र | 
मरन ARTA” मरन न पूर N 
चढे बीर चावद्िसि रगं) | 
मनें षह हलिय मेघ असंग” ॥ १६ ॥ 


(१) D has ४. (र) D ज्‌। (R) D रंघं । (४) 1) afii । 
2H 2 


Rad ॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ 


Ser ॥ 
मेघ पंति बद्दल बिषम 
बल ढ्तिय० सजि सूर । 
चढि जिष्ाज पर दिष्षियि(? 
धर नहि परे? करूर ॥ १७ ॥ 
धरनी धरतिय गुननि* बर 
faa? कारन परिमांन | 
खर” TR सत पच ज्यों 
ज्यों भद्दव बल भांन ॥ १८॥ 
छंद चोटक॥ 
सु अंबर बीर सु चोटक छंद | 
fato fafa an” eam इंद N 
रनंकिय बोर नफोर रवद्‌ | 
ढलक्किय” ढाल सु fefaa’? agy 
षनक्किय® संकर अंदुन अंद । 
HA AA’? भारथ बीरय कंद ॥ 
छितो*? fafa पूर” इयग्गघ भार | 
(१) 1) दंतय। (२) 1) दिषियें R) D परें। (४) D 188 &.. (५) D 
गुरननि | (६) D hasá. (७) 1) उगें । (८) D reads ज्योतंजबल दलभान | 


(९) A fafa, D छित, c.m. (१०) 8 मति (११) D ढिलीय। (११) 
D मना mand, (१९) A fafa c. m. 


॥ ३९ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ RRO 


दिसे दिसि दिष्षहि ज्यों जलधार ॥ 
se दिगपाल सु अङ्कय” मेर | 
भर भयभोत भयानक मेर ॥ 

Cat स्तुति afia" az निसांन | 
दिसा षरसांन सु बटढय” पांन ॥ 
मंडे मयमत्त “गहंम्मह राज | 

उठे? बर अंकुर मुंह विराज ॥ 

कहे कविचंद सु उप्पम ताहि | 
मनां सुर लग्गिय'” चंद कलाहि ॥ 
अपे ufaus® समप्पय वाज | 
तिनें ड्षि0 पंतिय* प्रब्बत लाज ॥ 
दुं दुअ बंधिर के बन जार | 

चढ बर छचिय रूर झकेर ॥ 
saga पति” सुभतिय ठाँनि | 
मनें बग पंति घनी घटवांनि"० y 
मयं मय ag’? QEZA सार | 

भये जनु अंत प्रलै दृति वार ॥ 


(१) Before । (र) 1) ets (९) Dasa) (४) D सुनें चुति । (५) 
Dhasé (ई) 8 बड्य। (७) B axax, Dadar; (८) 1) उठे । (९) 
D देषि। (१०) D संजि सु मंतिय । (११) So D; ABT घडवांन 0. r. | 
(९२) D रूद्र! 


१३८ ॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३९ ॥ 


डइडुइ“) IAT डक्कय मात | 

Se” तिन बोर गिरब्बर गात ॥ 

सु ९द्ष्मन वांम फुरकय नेंन | 
चढ्या जनु बीर परब्बत बेन ॥ 

इसे 21s” बीर विराजत ftg | 
गुफा इक मज्झ RAİ दुअ सिंघ ॥ 
चले” ग्रह छंडि ग्रह ग्रह aT | 

कही कविचंद सु उप्पम पूर ॥ 
कहें? करुना रस कंतहि” चोर | 
उद्यो avi’) जित्त भयांनक बीर ॥ 
fant’ लिपि चित्र sat’? दंपति JaC? । 
aai पलटे दिन चाचिग aa? ॥ 
छिपा छिप हात” प्रमांन प्रमांन | 
किध चकई सुप HRA RİA ॥ 
भये मन बोरन बीर प्रमांन | 
भयो करुना? रस तीय vata’ ॥ 


(ABDTडइडछc.m. (२) 12 डुले, Tsai (३) 1) दषिन। 
(४) Read dou, m. ०., D दाऊ ०. m. (४) B amı (६) D चलें। 
(७) 0 पुर । (८) 0 कहें। (९) 2 कंतह। (९०) Read aha, m. 0. 
(११) A लिपि 0. ॥. (१२) Read jyaŭ, 71. ०. (१३) D वेन, Ña | 
(१४) BT हास । (१४) D किघा । (१६) Dreads ai (१७) D wear! 
(१०) D निघान | 


॥ ९९ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ 


दुहू दिसि चित्त अचित्त JAT | 
मनें ca” पास gaa BA ॥ 
QS? मझ” TH VRT wae । 
भजै करुना रस काइर* पूर ॥ 
मिले न्त्रिप आइ सु fefaa® थांन। 
कहे कविचंद बषांन बषांनं ॥ १८ ॥ 
दूहा॥ 
स्वामिभ्रम्म सां जुड“ मन 
sai बांबी fefa सर्प” । 
स्रग विषांन sat अरिन बर 
जग्गि बिरारस जप्प ॥ २० N 
कवित्त ॥ 
जगति जग्य जनु बीर 
जग्गि चय नेत afin सिव | 
कै मचकुंद प्रमांन 
गुफा वारुन सु दैत्य” faa | 
कै जग्या भसमास 
Sa’) भग्गा गारीस | 


RRE 


(१) 8 दूच ० 70. (२) AB चिंडाल। (९) Read ५6४, m. ०. (४) 
8 मच्ज ०. ७. (५) 1) 1188 &ॅ. (ई) 1) कायर। (७) 1) आय। (८) D 
ढिलीय । (९) D जूध । (९०) D दिस सरप। (६६) D देत (ax) D faa | 


२४० ॥ ३२ ॥ प्रस्ताव ॥ ३९ ॥ 


इसे खर सामंत 
बीर चावदिसि दीसं ॥ 
दीनो न aufa किन निरति बर 
fae” न सुनी जैचंद क्रम । 
वग्गं उपारि धार बलयः 
अभिलाष भार्य श्रम” ॥ २१॥ 
अभिल्ाषइ श्रम 7a” 
भये किलकिचित छर) | 
ज्यों नल मति cada 
सेन सञ्जो रन पूर” ॥ 
भवर सह सम सुमन”) 
प्रेम रस छुट्टिय० जंगं | 
सुबर राज"? चहुआंन 
करन“ उप्पर वर पंगं ॥ 
माधुरत मधुर बांनो"” तजी 
Ta सूर रंजित सुभर | 
fafa “an fan afaa™ छितिग९९ 
feufa दीप दिवलाकधर ॥ २२॥ 


(१) D किल्ले 0. m. (२) D बलीय। (३) अभिलाष om. इ | (४) D 
wai (९) 1) समग्रब। (६) Det) (७) 1) नवर । (८) 1) सुरमन। 
(€) T छटिय, D छंटिय । (६०) 1) राजे । (११) 4 कर | (१२) 1) art 
(९९) A रजियप, D र॑जिय। (१४) B afan, D मन fafai (१५) 
afaa, D fasta । (१६) D fafan | 


॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ २४१ 


ae मातोदाम ॥ 
दसं दिसि? पूरग” मध्यय भार । 
चढ्या जनु इंद TBA”) धार ॥ 
तुरंगन तुंग इरष्पय ईस | 
षरक्किय® नारद सारद्‌® रोस ॥ 
छइं मित Bea संकर Sz | 
कहे कविचंद सु आपम कथ्य ॥ 
गर गजनेस सु UAT बीर | 
रहे लगि भार” तिनै लगि नीर ॥ 
मनें कुत कूंतय बारय gfe | 
गर मनु) आरद संकर af ॥ 
agate केलि क्रमी नइ बीर । 
नच्यो अद्बुह^? सु रुद्र डकोर ॥ 
इक इस Ta सु संतिय रूर | 
feu मुष मत्त महामति नूर ॥ 


(९) 1) दिस । (२) 1) परग। (९) म्प, D aaa: (४) D धनूष्यय | 
(५) 3 करक्तिय । (६) 1) नारद । (०) 4 चके। (०) D मार निनें। (९) 
Dreads मनें कंतय चारय वारय षत्त। (१०) 1) aati: (११) ABT 
भूलि, D भातल। (१२) Read karundrasa, m. ९. ; an anomalous 
Prosceleusmaticus in the place of the amphibrach. (१९) B अनबद, 
ग) ददबद । (१४) कं। 
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२४२ ॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ 


सुलितांन रु हिंदुअ वैर? naia । 
सु आद्य se” निदांन fagia ॥ 
दया बर हीन सगप्पन नथ्थि। 

उमा क्रत काज प्रजापति दच्छि® । 
ae faa® मात उरग्गिय लच्छि ॥ ` 
चिन्ने? सिर ईस पटक्किय ag । 

भये जहां? जन्म सु बोरय भट्ट ॥ 
fad? भिरि नंदिय€” Se प्रकार | 
पके? efa’? ढ्च्छिय) cf उचार ॥ 
इतं fafa मंत सु कतिप("” राज । 
भये बर बोर भयानक साज ॥ 

दिसा दिसि"” पच्छिम हिंदुअ मेछ | 
बज्यो"”? रन तूर TAFA एछ N 
fam’ जनु जंगम जाग वरीस | 
(२ढ्सकंध डुलावत VA”? रीस ॥ 


(१) D सुरताँन ; the first foot of this line is defective. (र) D 
Hrs (९) 1) आदिय । (४) Dreads आंगि । (४) D दिछि। (६)? 
wai: (७) 0 जिन। (०) 1) fast: (९) Read 86, m. o (१०) 4 
DT भिरि ०. 1. (११) D नदीय । (१२) Di (९३) A दहिन । 
(१४) D देषिय । (९४) 3 दछि। (१६) D इतनिति । (९७) B मनि मति! 
(१०) D कंतीप । (१९) D few) (२०) A बब्यां । (२१) AD fafa o. m 
(२२) B दसकंध; read dasakadha, m. 0. ; anomalous prosceleus 
matic for amphibrach. (२) A B D T saa, 0. m. 


॥ ३९ ॥ प्रस्ताव ॥ इर ॥ २३३ 


तज्यो जहां? aia लगी पिय कंध । 
WAT रस संत सुमंतिय९ संध ॥ 
सुजाति जरा न्टप इक्षि प्रमांन | 
चव्यो नित वेर बलो चहुआंन ॥ २३ ॥ 
क्वित्त ॥ 

चाहुआंन बर afaa 

भार भारथ रस”? मिन्नो । 
मधुर” सुधर सिंधु" ta” 

अंग चावदिसि AAW ॥ 
सुवर सेन सामंत 

सुबर बल बीर निनारे?। 
AIA? मझइ BTA 

देव जनु जुइ'” FAT ॥ 
कुसमिस्त* sa देवह करन 

रथ” सु रथ हय इय ति नर | 
सामंत रूर ga? नही 

बर कंद्ल उड्ति९° धर ॥ २४॥ 


(१) D axi afa; read jahd, m. 0. (२) D 1884. (२) D & for 
रस। (४) 1) 188 ८. (४) 0 रसि। (४) 1) बिना । (७) 7) et: (०) 
D repeats amı (९) A कुतमस्त | (१०) 0 रिय। (९९) पूजें, D 
पूजे । (९९) D उठंत | , 
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२४४ ॥ ३९ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ 


उरग faz रवि"? ae) 
सीस हक” धर a | 
देवा सुर संग्रांम 
देव पूजा” देवंचे ॥ 
इंद्र TE” तारक 
साइ” ane अधिकारी? ॥ 
पंच पंच पंडव सु 
भीम दुजाधन” भारी ॥ 
गज मंत दंत कटढे'” सुस्त 
देवत TH सामंत रन । 
sea’? जद आहत्त fafa’? 
नहिन मेछ हिंदू” ara” | २४ ॥ 
मिले av” सामंत 
मंत सज्जिय*” निडर बर | 
कहां सु प्रांन संग्रहै १५) 
पंच किडि atx“? मिले घर ॥ 

(६) 1) रचि। (९) उठे, D उडि, read utthat, 70. 0, (R) 7 उके, 
नचें। (४) 1) 188 &. (५) 10 188 ४. (ई) 1) साय । (७) 1) इधकारी। 
(८) D दुरजाधन । (९) 33 कडे, Dati (१०) 1) सुध, T aari (११) 
Read uddayai, m. 0.5; D उदय । (१२) 1) मति। (१६) D व्टपन। 


(१४) D hast. (१४) Read kahd and samgrahai, m.o. (९९) 
D जाय | 


॥ ३२ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ २४४. 
aia” क्रम संग्रहे 
क्रम B® करे” Gre | 
केन जीव संग्रह 
aia” न्त्रिमवै® सु ae i 
जैचंद आनि सुरतांन बर 
अधर राहु”? लग्यो अवर | 
पिन मत्ति cia विप्र दीय बर 
रइसि राइ लग्यो® सुधर ॥ २६५० ॥ 
ae) निडर TIT 
९९सुनहु सामंत प्रकार | 
RELI देव के भ्रम 
fafa aati सुसार ॥ 
वारि बूंद बुद बृह 


इथ वारी BAM” इत । 

Teenaa 
(९) D कोन । (२) Read samgrahai, 10. ०, (९) 1) के । (४) 1) 
करे; read karai, m. c. (x) D has ४, (२) Read nrimmavai, 
11.0. (७) 1) द्यांव। (०) Duwi (९) 1) aii (९०) 0 has ॥ २७ n,- 
the numbers following regularly in the sequel ; the mistake 18 
Merely in the numbering, ॥२२॥ being omitted ; there is no omis- 
sion in the text. (११) 1) कहें | (१२) D reads gas सगति प्रकासं। 
(६२) 1) कडा, का । (१४) 1) धरम | (१४) Read samgrahai, m. ०. 

(६९) This line does not scan regularly. (१७) D has &, 


२४६ ॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ 
ज्यों वदल वे aife 
घास अग्गी gafa wir? ॥ . 
इत्तनिय देह की गत्ति बर” 
ata ata चित्ते सुनर | 
मस्सान पुरान रु कांम अत? 
अंत चित्त सदगति” घर ॥ २9? ॥ 
अंत मत्ति a” ata 
अंत sata अमत्तिय“५ | 
पुब्ब? wa dae 
पुव्व गत्तिय ars” गत्तिय ॥ 
wagi सु अंग कहि ae 
बत्त*९ नोरत्ति(” सुरत्तिय । 
दैव भाव dae 
काल केवल गुनवत्तिय'? ॥ 


heh © बेलि si जं बधे 
तं तं बुड पुरांन बर | 
(९) 1) बदर। . (२) Bafa,  भति। (३) 1) इनिय। (४) 7 धर। 


(४) D मसांन 0. m. (६) Read Zc, m. ७. (७) D awe | (&) D ॥ gat 
(८) 0 अंति। (९०) D साय गति ॥ (११) 0 अमीतिय। (१९) D qà । 
(R) DoS, (९४) 0 साय । (१४) Read daha, m. ०. (१६) D ath 
(९७) D निरति। (९८) 2 गुंनषतिय । (९९) A oa, B "थेँ, T सिंचिये। 


॥ १९ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१९ ॥ २8७ 


fama घात पत्तिय सुवर 

सुटत काल निच्चरि सुनर ॥ २८” ॥ 
स्वांमि निंद जिन सुनो 

स्वामि निंदा न प्रगासो। 
अह्निसि? aa मरन 

We dal निवासो ॥ 
तब बझ्यौ मइनंग 

afs इइ मंच सस्वर? गइ? | 
अस्ति काज दड़ोचि® 

दिर सुरपत्त^” मत्त बहु ॥ 
gufa मत्त) कन्नो सुबर 

निबर अंग को अंगमय | 
जैचंद भूमि safa के 

aeg” भूमि घर gaa ॥ re? ॥ 

गाथा ॥ 

के के न गया गुर"? TEI 
के के काल संग्रहे Ea ॥ 


(१) Du Re ॥ (x) Read sunaii,m.c. (९) D ०निस। (४)  वंछड। 
(४) 4 भार। (ई) “रें। (५) 3 सचल्न गइ। (८) Tite) (९) AD 
q, BT off (१०) ढरपति मति बहू । (९९) 1) मति । (१२) 1) 
किनी। (१९) D safa के, T उॐेलि कै । (१५) चढलं । (१५) 1) 
ख्ररगसय। (१६) 1) ॥ ३६० ॥ (१७) 8 छुर। (१८) 1) sii. 


हि 


२४८ ॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ 


मंची जा प्रथिराजं | 

TH ज्ञा बोर से सस्त्रं॥ ३० ॥ 
साटक” I 
जाता” जा मनसा? समस्त गुरयं मानस्य सा सुंदरी। 
ता भग्गा मन रूर काइर बरं कलकिंचि किचित्‌" रसे॥ 
अभिलाषं छित्तिः गर्व तारुन विधे संसार“) सहकारयं। 
बार जा पारंग दिव्यत” गुरं दीसंति® दैवा लयं y 

॥ ३१९ | 

छंद मुजंगी ॥ 

VASA AS उचारे पवंगा । | 

तिनें धावते" 81x’? ATEA पंगा ॥ 

Ba झुंम अगी सुमंती न संघे | 

मनें ब्रह्म विधि गंठि लै वाइ(९९ बंधे ॥ 

yà पंष अंघी मनं षीन धावै | 

तिनं guar” ata कविचंद लावे? ॥ 


(१) 011 ३५॥ (3) D छंद चोटक ॥ साटक॥ (९) 4 stari (४) D 
सनिसा। (४) D काचित । (ई) D कित । (७) 1) संसाराकारयं। (८) 
D amati (९) B दीसंदि,  दिसंत। (१०) 3 1) ग ०नयं। (११) 
D here repeats u ९१ n; see note to stanza 26. (xz) B oa, T 
of 1 (९३) D हाय । (१४) D भमें। (१४) Day (१६) D वाय! 
(९७) D ओपमा । (१८) D ara | 


॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३२ ॥ Ree 


किवां कै सपन्नं चले चित्तभारी | 
faa चक्री इथ्य दीसंत® तारी ॥ 
fast? वाय छुटँ? नहीं? are पावै? | 
खगंराज केसे? उपम्मा ति” लावे ॥ 
अगं पाइ? दीसं मुषं मे eae” | 
मनें दिव्य वांनी पढे कव्वि भारे? ॥ 
धरे UTE’) बाजी? ae तानि भारे? | 
मनें तार Bi? तार बञ्जे? इकारे ॥ 
तिनं git’ तें अंग आपंम Ba | 
Hai तार छुट्टै? अकासं सु AN’ ॥ 
इसे बाजि*” सज्जे समप्पे९) ति राजं | 
दिषे९« qq सामंत weak) सु पाजं ॥ ३२॥ 
दूहा॥ 

बाज राज न्टपराज दिय. 

विलसि विधांन विधांन । 
faa sua’) कविचंद कहि 

का fest धप aia ॥ ३३ N 


(९) T æði (२) D च्यावंत । (३) D gè । (४) D नरा । (४) D वाय | 
(६) 1) पावे । (७) 1) केसं । (८) 1) सु। (९) 1) पाबदासे । . (१०) D «रे 
(११) 1) पाय। (१२) 1) बाजि xe तंति। (१३) 7) छु। (१४) D asi, 
(१४) D पूरि। (१६) 1) रेसें। (१७) 1) वाज । (१८) D समथे। (१९) 1) 
दिषे। (१०) 1) wat (२१) D aaa । (२२) D धम | (२३) AD 7 aay 
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२३० ॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ 


छंद रसावला ॥ 

धपै” वांन भारे | 
हकारे निनारे” ॥ 
ZU अप्प छाया | 
तते अग्गि ताया ॥ 
qa” अंठ भारी । 
सुकोटं निनारी ॥ 
बरं नैन असे | 
इरी देव जैसे ॥ 
महामत्त ग्रोवा | 
विना वाइ दीवा” ॥ 
उर पुट भारी | 
Ce मासं निनारी ॥ 
तुला sifa षंभं। 
cer’? जांनि अंभं ॥ 
नषं डंड इडं । 
मनां डंड सिद्ध ॥ 
xa RT ea’? । 

(१) 1) धपं। (र) 10 *रे। (९) 1) EVD ws (0) एज ह। च्या (णच (७ प 


($) So B T; A "है, Do1 (०) Dara: (८) D दिवा, 0. m 
(९) 0 पढ । (९०) ^ 00 समंसं। (११) Dumi (११) 1) मुलें । 


Eel ॥ 


॥ २१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ २५१ 


Oat कित्ति ga ॥ 
मनां वाय कोडं | 
परो ASH हाडं ॥ 
कचोलं तनीर | 
पिये बाज जोर ॥ 
अवत्ते fare | 
मनां स्वामि सारे” ॥ 
इसे राज राजो | 
दिए बाज राजी ॥ 
सुद्धे दे रकेबं?। 
चढे) वीर ta” ॥ 
सुरत्तान पासं । 
चढ्यो बोर भासं ॥ ३४ ॥ 


बिना हेत सगपन बिना 


इष्टपनां बिन राज | 


धन्नि राज प्रथिराज at 


am’? गोरी किय साज ॥ ३५ ॥ 


(९) D कवि कित्त षले ; A repeats it twice. (x) D पीजें। (इ) T 
Ži (४) 0 ot) (४) Bart, Dats (९) D रकेंबं। (७) D चढी | 
(८) 0 बेबं। (९) Bat, 0 के । (१०) BT mi l 
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२५२ ॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ २१ ॥ 


कवित्त ॥ 

षल गोरो सुरतांन 

atx रध्या रन अगी? |. 
हय गय रथ नर सञ्जि 

बीर पावस घट जग? ॥ 
aga रंभ आरभ 

Ta अरु नादय afta” | 
चाहुआंन सुरतांन 

वीर जै पत्त” करारिय”॥ 
डमरू डइक्कि” जुग्गिनि va 

जिम जिम बंबर धज ससे? | 
सामंत सुर” चहुआंन सें 

वीर विंदुरि*” सस्त्र् कसे? ॥ ३६ ॥ 
मेळ मरूरति सत्ति 

मत्त कोने रति'० भारी | 
बीरारस fagia” 

लाइ लग्गी अधिकारी"? ॥ 


(१) 1) जाय । (९२) 1) “गें। (३) 3 गइ। (४) 1) «रीय । (४) 9 
पति। (६) 1) ०की। (७) 1) जुगनि। (८) 1) *सें। (९) 1) छर। (t) 
D बिढुरि, T बिदुरि। (११).1) रत। (१९) 1) धपिसारी । 


॥ ३९ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ २५३ 


fafa fafa fafa ata 
अघि आवै न अंषि faa | 
ज्यां aga वन दिष्ट 
चंपि चूवंत मंत घन ॥ 
रन इरषि बरषिय(? मुक्तिय® fate 
धप्पि” लाइ को हांक रसि? | 
चावंड राइ दाहर तना 
न्वप अग्या विन अग्र धस ॥ ३७॥ 
रा चावंड? जेतसी 
लाइ आजांनबाइ बर | 
TH रन सुरतांन 
मत्त लग्गे सु बीर भर ॥ 
पंच कास न्त्रप छंडि 
Sra’) रुंध्या सुरतानं । 
वज्र घाट asta’ 
आइ लग्गा सु विहानं ॥ 
(९) Dei (२) 8 ००., DT «षीय। (३) BD मुक्ति, om. 
ai (४) 1) धपिस। (४) 1) रिसि। (4) दावंड। (७) 1) राय । (=) 


Bards; read chévada,m.c. (९) D मन। (१०) अप। (९९) A 
0 वञ्जीय। (१२) D आय | 


२४४ ॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ 


छुट्टा” fa सिंघ पल” काज बर 

उरसि लाइ लग्गा लरन'* | 
तत्तार षांन घुरसांन पति* 

अप्प मरूरति मरन मन॥ ३८॥ 

छंद भुजगी ॥ 

षुरासान षानं सु तत्तार बीर | 
Hat वज टेषे” सु वज्रं? सरीरं ॥ 
महाबाहु aR HS बज्न” AT | 
लगे" अंग अंगं ATAO निरथ्यं® ॥ 
छुलिक्का सु वानं कमांनेंन साही | 
इसे EC” वेगं घले ले? न्विबाही ॥ 
उरं मत्त मत्ते विमत्त निनारे | 
मनो देषिये' बोर रत्ते प्रकारे“? ॥ 
उर काल काली''९ जमंदटढ Haat | 
किवां दंड"? जमद्टढ( जम कर विडटढी tt 


(९) D wet! (र) 8 बल । (९) D safe. (४) D acai (४) D षां। 
Dafra (७) D दषें। (८) Bae, 1) कढी। (९) 0 न्थे। 
(९०) प' लगे । (११) 0 सुर । KROITA RYD (६४) "रे, 
पु' Bee, (१४) AD! (१६) Dart: (९७) BT eg, D दढ । (१०) 
A जमदढठ, B D जमदढ । त 


॥ ३९ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ RUY 


उरं मत्त an” विमत्तं सुमत्ती | 

परे"? रंग चंगं छके जानि A ॥ 

दुवं हिंदु मेळं तसब्बो ति नष्पी* | 

सरे® afg इज्जार आइत्त लष्षी ॥ 

तिनं इृथ्य इथ्थ सुकत्तो प्रमानं। 

मनां दैषि देवत्त” देवाधि थांनं॥. 

विधं बि्डिरूपं® प्रामानंत art | 

भर? अंग अंगं सही तथ्य"? |TV ॥ 

aS) कंध बंधं कबंधं*” दुरंगो । 

मनो वीर आइत्त भारथ्य रंगी ॥ 

इता Te करि वीर भर दे निनारे। 

qO सार JA मनें मत्तवारे ॥ ३९ ॥ 
दृहा ॥ 

(wen राज सब सेन सजि) 

fefa उज्जेनिय रंग । 

(Daa) (QDR (९) ए बंक, 0 बके। (०) 0 दुखं (४) 
Tati (ई) 1) 7 att (७) AB तिनें, D farı (८) उ Beam (९) 
D विघ०। (१०) & भर। (१९) D तंत । (१२) 1) रारे। (१६) D नचे । 
(१४) D कमंधं । (१५) D जूध। (१६) Read ४०, m. ०. (१७) D घुमे । 
(१८) 1) gä 1 (१९) 0 दुद्रा । (२०) D omits this stanza altogether ; 


it appears to be an interpolation; for & B repeat the number 
40, and T repeats 41; see p. 256, note 8. (२९) T सति। 


Ug ॥ ३९ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ 


आइ साहि जंगदद') FTA 
लै” सहायक पंग॥ ४० ॥] 
गद्दी? गेल देवास को 
गइन” उपज्ञो मिच्छ । 
नर चिंतन इच्छ“ कळू 
इसर रे इच्छ ॥ ४० ॥ 
कवित्त ॥ 
नर करनी कछु चौर 
करे करता कछु ओर” | 
ea fara करे ईस 
जीय सु नर चरे? दोरे ॥ 
TACY रचन नर कारि 
जारि“) जम पाइ बस्त सच | 
छिन क wa’ इरि हरे 
केलि किरतब्य? क्रम्म इह ॥ 


(९) उ ग जग )B (३) D गाइ । (४) 1) गइत। (४) 
1) इच्छय। (६) 1) कछ। (७) ^ औरं। (८) ॥ ४१ ॥ (९) 7 ak ] 
(१०) D reads wa चिंतन करें इसे। (११) B चिंते। (११) A दोर, D 
SR, (९३) 0 रचें। (९४) D कार । (१४) 1) जार । (६६) D मषि। 


(१७) D maa, B T किरतष्ष | 


॥ ३९ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ २५७ 


प्रथिराज गमन देवास fafa 
व्याह विनाद सु मंडि? जिय | 
अन चिंति® जग्गि) asa” बलिय 
आनि“ van सु कंक किय ॥ ४१॥ 
ज्यों बावन बलि पास 
gifa अन चित्य छलन किय। 
उन घर लै” दोय पत्त? 
डून सु रन बंधि छंडिय प्रिय“) n 
zai’ दिसा दल उमडि 
घुमडि घन घार आइ जनु । 
मोर मसंद ससंद"० 
ata बहु बूंद बरषि घन ॥ 
ais’ दीन द॑द दनु Va सम 
सम लग्यो लगो लरन | 
vet © काल हाल पिष्षिय निजरि 
मनें मिच इत्तो करन ४२ ॥ 


(९) 1) has. (९) D चिंत। (३) Daa (४) 1) जन। (५) 1) 
wiz; (६) ए' ले; after it A B DT insert डन। (७) D दीन । (८) 


(९) Dreads इन सुर बांधि इंडि जीय। (१०) A om. (१९) 


D fear) (१२) 0 मसंद । (१३) 1) बंद। (१४) D दोऊ, read dóu, 


(९४) 3 सव । (१६) Read pralui, m. 0. 
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२४८ ॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ 


छंद रसावला ॥ 
कोह GaN” षलं । 
An) wet 

सार SFY पल ॥ 

è A e 
अत dg रुल । 
पग्ग बेलो तुल ॥ 
मैन? Ta” Ja | 
afg जाले” घले ॥ 
मिद्धि माहे? मलं | 
are कै” केवलं ॥ 

g An) ७ 
रुंड नच्च? दलं। 
मुंड aa” बलं ॥ 
गिड़ि fast® कल | 
बञ्जि कोलाइल्लं ॥ 
fax उडे” छल | 
sifa तिंदू” ya ॥ 
इथ्य qe नलं | 
SH साषा SF ॥ 
Oat उड़े झलं । 

(९) D reads final ४, for 6. (२) D नेंज | (३) D माइ | (४) D&I 


(४) D has final az, for ai. (ई) D सिध । (७) A fig? D fast 
(८) T om. this line. 


॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ २५९ 
Uy पंषी बलं ॥ 
इस आसा बरं | 
माल सोमे TT” y 
afg Fee JČ | 
जांनि ann’ पर ॥ 
चंडि प्र पर | 
मंति® डक डर ॥ 
भूत नचे” षरं । 
उपभयं चिकर ॥ 
afi, मेरू aT | 
कंपि ant at” ॥ 
रूर बटढें१० at | 
झार BIT? रुर ॥ ४३ ॥ 


दूहा॥ 
सार मंत An’? सुभट 
षग fea) गज ag’ | 


(१) Aww (९) Dati (३) 3 बूंदे। (४) 1) नमं। (४) 1) भरं, 
Tati (६) Bafa: (७) BT नंचे, 1) तचे । (८) Dreads बक ù 
at) (¢)A We, 1) भेरो। (१०) 4 रनं। (११) ABS, 1) बढे । 
(१९) 4. भरें,  सारें। (१३) 1) मंते। (१४) D ठिले। (१४) 8 zz, 
1) वर | 
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२६० ॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ 


स्वामि भ्रम्म® सब्द? रनइ 
मुकति” सु झारे” वट्ट ॥ ४४ ॥ 
कवित्त ॥ 
काह AE रस पांन 
बरि मत्ते? चावहिसि। 
बलि उतंग सजि जंग 
अंग जनु पंग ata जिसि® ॥ 
हय दल“? बल उच्छार ? 
कट्ढि” गजदंतन St” । 
जनु माली महि मध्य 
कटढि0 मूला atc धारे i 
भय Sta’? भीत काइर"”? कपहि* 
वदत ae सामंत fra” | 
afta’ कहर कंक safe’ fagat” 
गइन गोम AA’? AFA ॥ ४५॥ 


(९)  ंम। (२) 1) सघें। (३) D waft: (४) 3 धारे, 1) wit! 
(४) 1) मंते। (ई) 1) जिस । (७) 1) गय। (८) D उहछारि। (९) B कट्टि, 
D कढि। (१०) Der) (११) D मुरा । (९२) Daci (१९) D 
places भीत रीत । (९४) D कायर । (१४) AD कंपचि। (१३) 1) सुर । 
(९७) 1) रन । (९८) 1) किल । (१८) D बंकद्धि । (२०) 1) बद्दसि। (२१) 
D मत्तां। 


॥ ३९ ॥ प्रस्ताव ॥ ३९ ॥ २६२ 
इंद भुजंगी ॥ 
परी भीर मेछ तसब्बो तनष्षं | 
कले कंक बक” होन जोवं सु लष्षं॥ 
बर्खे? कंन्ह TITS” का का प्रमांनं । 
मनां देषिवै") देवयं ee थांनं® ॥ 
बढे बोर रूपं प्रमांन निनारे | 
अरो saa” चेतंन चिंत धरारे ॥ 
aO कंध बंधं असंधं धरंगी । 
मनो बोर भारथ्य Brea रंगो ॥ 
लग्यौ लंगरी लाइ लंगा” प्रमांनं। 
षगें घेत षंद्यो पुरासांन vist ॥ 
उडे BAAS” इयं पाइ AH | 
दल दिप्पिये*० पेट पष्पे करेजं ॥ 
Sal हासबं षांन सीसं गुरव्जं । 
गयं उडि गेंनं सु षापरि पुरज्ज ॥ 
SA Te करि बीर" भर९*) निनारे 0 
घुमे) सार घम्मे' मनें मत्तवारे\© ॥ ४ g ॥ 


(९) A झीर। (२) A कडीन, D aaa, for बक हीन। (३) ? पलं ? (४) 
1) गोयंद । (४) 1) व्यें। (4) 1) पानं। (७) D अंग | (८) 3 नचे, Tay 
(९) A ati (१०) D अत्तताइं। (११) 3 “थे। (१९२) 1) इता । (१९) 
Daa) (१४) D वार। (१५) Read bhaë, m. ०. D wat (९६) 1) «रें । 
(९७) A BT चन्मे 0. 0.; Daw: (e) 1) घमें (१९) BT “वारे 0. 7 


RER ॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३९ ॥ 


दूहा॥ 
रत्त मत्तवारे सुभट® 
बिधि? बिनांन उन ata | 
तह a qu दुष्पं निजरि 
माइ ATE रस पांन ॥ 89 ॥ 
कवित्त N 
माइ काइ रस पांन 
बीर” मत्ते चावदिसि। 
तबल तुंग बजि जंग 
बीर लग्गे सु बोर कसि ॥ 
जा” द्ष्षे» सुरतान* 
नेंन बडवानल ÂO | 
प्रलय करन कर बांन 
प्रलय इन षग्ग SAT” ॥ 
सुमि लाइ माइ अरुनय तनह 
अति उदार? चिन्हय रन | 
प्रथिराजञ राज“ राजिंद गुर 
गइन गज्जि wat” पनइ ॥ ४८॥ 


(१)  सुभड? (२) 1) विध। (३) 1) विर | (४) 1) जां । (५) D दिषं। 
(इ) ABT रतांन, om. सु । (७) 1) *रीय। (०) D उदारि। (९) Bom 
(९०) A om. ली । 


॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ २६३ 


साइन बाइन बर” fare 

साइ गारो” सयंन'? सम | 
हय गय दल बिच्छरहि 

रास उच्छरहि बीर” सरम ॥ 
बजहि षग्ग आडत्त 

जेथ sy असमांनं। 
मनहु^ सिंघ® गुर गज्ज” 

इक्कि कारिय सिर भांनं ॥ 
दल जार बिइसि साहाब”? भर 

भर भर भिरि असि बर बजिय®। 
जाने” कि ta मत्ते दिसा 

निसा"? नपभ बिज्जुल*० लसिय ॥ ४९ ॥ 

छद्‌ चोटक॥ 

इति तोटक छंद प्रमांन धरं | 
सुनि नाग कला तिहि कित्ति गुरं॥ 
भिरि “० भारथ पारथ से Tay | 
मय मंत कला कलि से बिडुरे ॥ 


(९) Dom. ()ABDT गारीय 0. m. (३) D सयन। (४) D 
विर भ्म। (५) Des) (ई) 4 ०7. घ। (७) D राजं । (=)D ofa, 
(010 जीय। (१०) 0 जांनि। (११) D fast (१२) A aaa, D 
विजल। (१९) D भिर । 


२६४ ॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३९ ॥ 


रन नंकय” नागय बोर” सुर । ` 

मनो? बोर” जगावत बोर उरं॥ 

fafa छत्र qeiza® छच धरं | 

सु मनें बर बाइबि” qa झर” ॥ 

fafa साइत अन अपुब्ब TÄ | 

मने!२ भारथ पूर चली सुमनं ॥ 

दाउ” दीन विराजत दीन उमे”) | 

रंग" रक्त Th’? fafa छत्र qn ॥ 

सु मनो मधु माधव रीति" उलै। 

सु जना छतकं करबीर फुले" ॥ 

इक अंग विमंगन(९*) eer ae | 

सु मनां कल वीर कला दुसरे) ॥ 

मिति मत्त अदत्त नघाइ(® घटं । 

सु नचे जनु पारथ वीर HS” Ut ५० ॥ 
कवित्त ॥ 

वर कि? बीर भट ” सु भट 


—— 


(१) D नंकिय। (२) 1) बार । (३) Read mand, 11. 0. (४) D विर | 
(४) D “"इय। (द) 1) «बिं। (७) Buti (८) Read dou, m. ० D 
दाऊ । (९) 0 «ति। (१०) “भे । (११) Read raga, 71. ०. (१२) 
Read ragai, m. ०. ; B D रंगे। (१३) A रिति, छ राति, D रिती । (१४) 
D has final ०7. (९४) B faama इथ, D विसंग foes) (44) D नघाय। 
(९७) Awe! (१०) 0 क। (१९) Dae 


॥ ३२ ॥ प्रस्ताव ॥ ३९ ॥ २६५ 


झंमि wa चावदिसि । 
इक इक आदत्त 
बोर वरषंत मंत असि ॥ 
नचि नारद किलकंत 
जग्गि जग्गिनि® इक्कार हि® । 
सार तार वेताल 
afa रन बीर डकार हि ॥ 
अंमरिय® रहसि दल दुअ बिइसि 
करसि? बोर aa” सुबर | 
चहुआंन ऑन“ सुरतांन दल 
करहि केलि समरस अडर”) ॥ ५१ ॥ 
aa’) बाजी नव इथ्य 
रथ्य नवनवति(? qe? भर | 
(शून बज्जे असि वर प्रमांन 
(सार Ft प्रहार घर ॥ 
केक अंत जम कंत 


(९) D has final 47. (९) A जगनि, D जुगिन। (R) A BT चका- 
fefe (४) 1) वेतार। (४) 1) «रीय । (६) 1) fear (७) Datel 
(८) 1) लगे । (८) Aom. (९०) 1) अंडर । (९१) 1) नब। (१९९) 4 
om. नव, 1) नवचति । (९२९) D छुब्टभ र, 0. m. (९ ४) Redt. line; 14 
for 11 instants. (१४) D om. this line and the following one, 
(११) ध, om. र | 
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२६६ ॥ ३९ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ 


कट्ढि जमदाढ निनारी । 
मनें कटढि जमढ्टढ? 
इथ्य सामंत सुभारी ॥ 
चालुक्क चंपि चचर किया 
सार धार सम उत्तरो | 
इह करी कोइ करिहे न Fre 
करो") सु की गुन बिस्तयो«॥ ४२ ॥ 
ट्हा॥ 
जंमति जमकिय” sia सम 
जम” gata दे।उ सेन । 
मिले बीर उत्तर fear”? 
San इति न नैन॥ ४३ ॥ 
कवित्त ॥ 
अड कोस न्टप AM 
खर ० WAC पग Tas"? | 
ज्या» ag मद” गजराज 
छंडि ug बल yas"? ॥ 


(९) D कळि । (र) 3 ०३, 1) ढ। (३) 7) साइ। (४) 8 कोई ; read 
koi, m. 0. (४) 1) करा । (६) 33 ॥' fae?) (©) D जंम०। (८) 4 
sia! (९) D दाऊ; read 00, m. ०. (१०) A «दिसा । (११) Dat 
(९२) BD रापे। (१३) BẸ, 1) ,ढे । (१४) Redt. line; 14 for 11 
instants. (९५) Dae, 


॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ २६9 


सज्ज बंध संकरिय 
बोर अंकुरिय दिष्ट रन | 
(सार धार बज्जी कपाट 
घात” fagat" घुमत रन" y 
कलमलिय कंक इम मिच्छ सह 
जनु लुच” aaa” जेठ महि | 
sga सुजांम घरि? इक्कलो” 
जनु? बडवानल चंद कहि ॥ ४४ ॥ 
गाथा ॥ 
fear yor) ABT 
AC? जदुबंसंन्नाम" श्रवनायं | 
अच्छरि बर कर इच्छं 
aaa ata गैन मागायं ९ | ५५ ॥ ` 
कवित्त ॥ 
मार व्यूह रचि राज 
सञ्जि सब सेन सुद्ध) करि | 


(९) A fez! (२) Redt. line; 14 for 11 instants. (३) A घाट | 
(४) D निरघात । (४) D ००. र । (ई) D wa) (७) Tama (=) 
1) घरी । (९) A wai, D इकले । (१०) 1) जन । (११) A सिष्ष। (१२) 
Bea (१२) B  ०व॑सञ्नास,  ०वंसंनम । (१५) D reads aaa fata 
मेन मग्गायं। (१४) Read pharata, mc. (१६) BT amti (१७) 
1) नध । 
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२६ ॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ 


चंच पीप परिष्ठार 
कंन्ह गाइ” नयन सरि ॥ 
कंठ चंद पुंडीर 
पाव जग जैत सलष सजि | 
fast भर बलिभद्र 
da बजि बाय तेज” गति ॥ 
सम पुंछ ओर” सम ja” मन 
ava” बरन छबि सिलह तन | 
रन राहि रह्यो प्रथराज महि 
गिलन AU सुरतांन रिन ॥ ४६ ॥ 
गाथा? y 
oge stat aat तंवंटे अछरी अंगं। 
सायं“? साध प्रमानं सा? पूजी खर सामंत ॥ ५७ ॥ 
कवित्त ॥ 
करबल षांन ततार 
षांन TINO षां गारी । 
इरबल अप्प afte 


कछ 


(१) D गोयंद्‌ । (२) Dreads तेस गजि। (३) 33 ञ्चार। (४) D yal 
(४) 1) बर। (ई) 1) संल । (७) 1 adds geri (८) This line does 
not scan. (९) AD afz, B aati (१०)D साय । (११)Dसु 
yest) (९२) 1) त्याजी । (१३) 1) पौप। (१४) A तरिंद्‌। 


॥ ३९ ॥ प्रस्ताव ॥ ३९ ॥ २६८ 


साहि बंधी faa जारी ॥ 
. मार व्यूह चहुआंन 
सार UTE AA” | 
गिलन au सुरतांन 
बाल वड़ा उच्चारी? ॥ 
oaa अछत सीस धारन भिरवि” 
जे जे जै चारन“ सु धुअ । 
सुरतांन खर आत्त वर 
ufa Gat सामंत WA ॥ ५८॥ 
तन तरफत धर मिच्छ 
कला छवि जांनि ace” | 
मंत दंत wae” 
दंत at दंत कटक्क"०॥ 
समर अमर gfe? बह्ि\२ 
wa” fama vafa | 
जहां» तहां चंद पुडोर 
चंद ज्यां tia” उजारिय*०॥ 


(९) D बंधीय, om. बि। (२) D साधारें। | (९) 0 ऊचारे । (४) 1) 
ma amal (४) D om. भि। (६) D चीरन | (७) Awa) (८) D o& | 
(९) 1) मत्त। (१०) 1) “हें । (११) D कें । (१२) Dom. (१९) ABT 
बदि, D वंदि। (१४) 3 1) भए। (१४) D «रीय । (१६) Redt. line, 
14 for 11 instants; or read jahd (॥/८ chanda pidira, m. 0. (९७) 
D <a, B tfa, T रेनि। 


२७० ॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ 


तन ग्रेह AVO मन अंत सम 
भ्रम Al दल दलि सुभर। 
संभरिय सर” सुरतांन” दल 
RTA TH मचा GAT ॥ ४८ ॥ 
छंद हनूफाल'”॥ 
Ofa हनूफालय छंद । 
कल विकल” कल छत”) चंद N 
भय निसा उदित प्रमांन । 
चहुआंन सेन सु थांन॥ 
कर SA बध्यन थाक | 
मनो”? मंडि बंधि चिराक” ॥ ६० N 
कवित्त ॥ 
करि चिराक” छह सहस 
सेन उप्भै५० mafe | 
रत्तिवाह सम जुड 
बीर धावंत बीररस ॥ 
aa’? चिराक® a” सस्त्र 


(१) 7) भेड। (२) D सुर (३) 1) द्र» । (४) D ०फालय | |(५) D 
om. this line. (६) B विकिल। (७) 3 कत,  क्रत। (८) Read 
mand, 11. 0, (९) D विराक । (१०) D चिर, om. 1क। (११) B al 
(९२) D दिस । (१९) ^ तिज । (१४) D repeats रु | 


॥ ३९ ॥ प्रस्ताव ॥ ३९ ॥ २७१ 


ta द्रिग तेज प्रमांनं । 
सार धार निरधार 

बेद छेदन गुन जांनं ॥ 
सारूक करके? रंक पर्ल? 

निसा sa”) किल्नो न fate । 
सामंत खर इम* TIT 

सुबर बीर भारथ्य नहि) ॥ ६१ ॥ 
अञ्च हात बर रत्ति 

साहि गोरी ग्रह रुंध्यो | 
तोंवर बर पाहार 

कित्ति सा fete संघ्यौ ॥ 
(९सेत९ बंध बंध्यो fa’? रांम 

ae? बंध्यो रिन“) पाजं । 
जै जै जै Vat 

धनि सामंत सुलाजं ॥ 
सुरतांन सेन” भग्गा TAT 

तोन“ aja पुंजा” नगय | 


Mo MINORS Sn क se MN किक 
(९) D om. this line and the following one. (९) D om 1 (R) 
D पत । (४) & थडि। (४) 1) इंम। (ई) D उच्चरिचि। (७) & 31) 
Taw, ०.7. (८) D reads सिंधच्या war! (९) Redt. line; 14 for 11 
instants. (९०) D सेन । (९९) 1) सु । (९२) Dat! (९९) D रन | (१४) 
D sare! (९४) D reads बंध्यो भगा । (९९) D तिन । (९७) D पुंजा । 


ROR ॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ २१ ॥ 


गज घंटन घंटन मत्त सुनि 
सुनि जपे वर इय ति इय ॥ ६२॥ 
देत होत मध्यांन 
(पोप ने पन मन मंड्यो । 
प्रबल पांनि पर चंड 
सादि गोरी गहि बंध्यो” ॥ 
सेत बंधि? sat tia 
चंद सुरभांन® खर सधि | 
यां feat परि हार” 
बालि zanu कष ATO ॥ 
रन afe fe धर मिच्छ हुआ 
लाजवंत ata’ afa | 
जय जय सु II मुष धर HAT 
सुकवि चंद कवितइ धरिय ॥ ६३ ॥ 
छंद भुजंगो ॥ 
परी राव तिन बेर षीची प्रसंगं। 
faa षंडियं fan’ षल qm अंगं ॥ 


(९) Dom. (२) छे अपे ०. 0. (९) Dreads पीप नें पर न परेगा। 
(४) 5 बध्यो ०. ७, (४) Dewi (९) ^ 9008 खर भांन । (७) 1) सुर 
(८) D ०हारि। (९) D reads कंमधि, 00. ष। (९०) 0 कफिर (११) 
D मरीय। (११) AD जंपे। (१९) 1) fafa) 


॥ ९१ ॥ प्रस्ताव ॥ ११ ॥ २७३ 


घरो राव पञ्नून पुत्रं ति रांन” | 
गयं सुर्गेलागं२ करे” देव गांन ॥ 
aN धार धक्के अजंमेर राय | 
qa सेन जंपी मुषं कित्ति चायं ॥ 

बधं जांमदेवं sat बीर भांनं | 

लरी अच्छरो मञ्झ बोरं बरानं ॥ 

परो घाइ” षेतं अतत्ताइ” तातं । 
मनें Sar भूमि? aed’? गातं ॥. 
परौ सेन ESTA’? गारी Tae । 

इयं अइ भग्गे सु VF RAY ॥ 

परे ताहि SA” परे साहि"० भारे | 
fea aia ata fas? प्रात तारे ॥ gg n 


ze”) ॥ 
इन ata” सुर तान nfe 
ग्रह निग्रह घट? बीर । 


(१) D reads षीचि। (२) T राजं । (३) A wae, B oaa, D सरग० | 
(४) 3 करे, 1) करें। (४) 1) धको। (२३) 477 राई । (७) घाय। 
(८) D omai (९) 1) तापं। (१०) D व्यं। (९१)  भभि। (१२) 
1) कंद्रप । (१३) D हुंजाब । (१४) A दौनें, 1) दिनें। (१४) Dare, 
(१६) A àg, D मिछे। (१९७) Dewars (१०) D परत । (१९) 1) सद्दि। 
(९०) D पढ | 
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२७8 ॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ 


तिन जस जंपत” का? कबो 
जिन”) करि जज्जर ओर ॥ ६५ ॥ 
कवित्त ॥ 
बिन” जज्जर पंजर परांन 
साडि” गोरी गहि बंध्यो | 
बिन” सेवा बिन gia 
पांन qang षल® संध्यो ॥ 
फिरि ग्रह पत्तो राज 
afe® चतुरंग fagra” | 
डोला ATE तीस 
मदि“) argat सुभत्तिय ॥ 
अह गये लिये सुरतांन संग") 
जे जे जे जस लड़ये | 
जयचंद कना? इत चिंति fara’? 
aia प्रसंसन fasl” ॥ ईई ॥ 
(मान भंजि सुरतांन 
मांन भंज्यो सुरतांनं । 


(९) A safal (२) D reads चंद कवि | (३) D fafai (४) Redt. 
line; 14 for 11 instants. (४) D साइ। (६) D विना 1 (७) A wal 
(८) D has ४ । (९) Dसघि। (१०) 0 साइब। (११) A adds समं | 
(१२) D ककना | (१९) D जाति । (१४) B श्ये । (१५) B om. this line. 


॥ ९९ ॥ प्रस्ताव ॥ ३९ ॥ RA 


उन उप्पर नन किया 
war बर बैर निदानं ॥ 
पंग लज्ज GET 
सुना मंची९ अधिकारिय® । 
करिय ta चहुआंन 
इंद ugdae” anfa y 
मुह मुच्छ qa” सामेस qa 
wa ania संभरि faa | 
परे दोह जस चटढई 
धर पडर'” करि अप्पनिय ॥ ६७9 ॥ 
दूहा॥ 
धन्य? राज अवसांन मन) 
रन “del सुरतांन | 
wie’) लई चतुरंग fafa 
बर बज्ने") नोसांन'२ ॥ ईंट ॥ 
कवित्त ॥ 
छच gO निसांन 


(९) D sår (२) 1) उचरें। (६) 3 मंविय। (४) D "रीय । (४) 
Dye) (६) 1) पवारीय। (७) Dawi (८) Dee: (९) D धनीय। 
(६०) 3 षडरे। (११) 1) घन्या। (११) ए' नन । (१९) 3 सध्या, ०. छा. 
(६४) 1) लाछहि । ९४) 1) बं । (१६) 1) नि०, c ०. (१७) 4 सुजीक, 
2 मजीक | 
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Rog ॥ ३१ ॥ प्रस्ताव ॥ ९१ ॥ 


जोति MA सुरतांनं | 
गौ घर fefaa® ईस 

बज्जि निरघात निसांनं ॥ 
दिसा दिसा जय कित्ति 

fafa गावै? प्रथिराज॑ | 
बाल इड भर” जुवन” 

जंग SQ”) धनि लाजं ॥ 
साभ्रंम धारि छची* aufa 

दिपति दीप सुअलाक पति | 
ga न काइ सुरतांन कों 

ega अयंन पारथ्य गति ॥ ge ॥ 


दूहा॥ 
हालाहल"? fad सुभर*० 
कोलाइल अरि गांन | 
सुबर राज”) प्रथिराज Ow 
तपय ste’) ag’) जांन ॥ ७० ॥ 


(९) 1) ब्लि। (२) 3 गावे, 1) गांव। (९) 1) भरि । (2) Dal 
(४) 0 जीप । (९) 1) छचि । (9) 1) केय। (८) Dats (९) D reads 
gag .यन। १०) 1) डालच्ल । (९९) 1) सुबर। (१२) 1) साज । (१९) 
Dii (xe) 10 बरि। (९४) Das 


॥ २९ ॥ प्रस्ताव ॥ ३१ ॥ ROS 


कवित्त ॥ 

dfs feat सुरतांन 

सुजस पह पीप” मंडि सिर | 
fafa जंग राजांन 

इच्छि पूजा इच्छी थिर ॥ 
afaa® fafa” इक आइ 

इक बंधे बसि fafaa" | 
इक अप्प पहराइ® 

aia भंजि रु मन दिज्जिय ॥ 
आवे अपार” लच्छी” सहज 

Uz बरन सुष्षद्द गवन। 
agaia रूर” aft धनी 

at’ तेज सामइ |) अन ॥ ७१॥ 


इति श्रीकवि चंद विरचिते प्रथिराज रासा? के 
मारव्यद्द aa? पातिसाइ ग्रहनं? नाम एकतो- 
BAT प्रस्तावः ॥ ₹१॥ ANTE सम्यो समात्तः॥ 


(९) 1) भीय । (२) 1) इछि। (३) B afma, D aaa (s) D places 
इक fafa (४) 1) तिजिय। (ई) 1) ्राय। (७) 1) नपार। (०) 0 
ası (९) 1) सुर | (१०) Dadi (११) D reads ga वर । (१९) D 
राख। (%3) D adds परिकार । (९४) D adds माँन भंजनं। (१५) B 
गनतीसमो, Dom. (१६) D adds संपरणं | श्रीकल्याण्यम्‌ अस्त | संवत्‌ १८७९ 
ना ace fafaa | आसे वाद अमावास्या तिथो। वार बध ॥ श्रीपल्हादनपर मध्ये 
लष्युं । लषावितं मेडल साइब। eid मनि why विजयेन ॥ याहश॑ पस्तकं हट्टा । - 
ताहशं fated मथा । यदि qua agua) मम दोषा न दियते॥ जलात रष्य 
थलात्‌ रष्ये। रष्ये सिथलबंधनात्‌। मषंदक्षेन दातव्यं। एवं वदंति पस्तिका ॥ (९७) 
D om. this clause 


ROS ॥ ३२ ॥ प्रस्ताव ॥ ३२ ॥ 


॥३२॥अंथ इद्रावतो व्याह नाम प्रस्ताव लिष्यते॥ ३२) 
Ser ॥ 
कितेक दिवस fad न्वपति 
सारंगी पुर साज । 
धर मालव ASN न्वपति 
आषेटक प्रधिराज ॥ १ ॥ 
कवित्त ॥ 
चौ अग्गानी सड? 
खर सामंत सु सथ्थं। 
मालव धर प्रथिराज 
सज्जि आषेटक तथ्थ॥ 
बर उज्जनो राव 
जीति पावार सु भीम । 
बल संमर जा गटढ” 
गाडि चहुआंन जु सोमं ॥ 
सगपन सु जोति संभरि धनिय 
ग्रहन जाग सम वर न्वपति । 


(६) C D om. this Canto. (९) उ Bagi (a) Bag) 


॥ ३२ ॥ प्रस्ताव ॥ 8२ ॥ RIVE 


संभाग समर QAT समर 
समर बीर मंडन द्पिति॥२॥ 
दृद्दा॥ 
सुबर बीर चितै न्वपति 
बर बरनो दुति काज | 
बर इंद्रावति सुंदरी 
ata तकै प्रथिराज्ज ॥ ३ ॥ 
कवित्त ॥ 
इंद्र सुंदरो नाम 
बीय इंद्रावति सोहै | 
वर समुंद पावार 
धरि ग अति सम संग लाभे ॥ 
मनमथ मथन afte 
हाइ करि भाइह गाढी । 
Cea अंग झंकुरित 
तुंग देऊ करि काढी ॥ 
sat fan aia जंपौ परति 
अति सुदेइ fae झलकि | 


(१) B reads wast रंग चंग जुंगरित or (we?) (९) Baret (३) 
A जपो । 


४७० ॥ १२ ॥ प्रस्ताव 1 ERT 


सुंकूच सुकांम कर कस्य लिहि 
पेरिपु देषि आवी ललकि ॥ ४1 
दृषा ॥ 
श्रीफल दुज बर इथ्य करि 
दैन गये चहुचांन | 
दिन पंचमि बर भाम दिन 
GIA करे परमांन ॥ Y N 
qa पुच्छे आतुर न्टपति 
fafe वय fare उनहार। 
fafe लच्छिन मति ata बुधि 
afe fafe® सुमति बिचार॥ ६॥ 
कुंडलिया ॥ 
वय लच्छन अरु रूप गुन 
कइत न वनै सुवांम | 
सारद मुष उच्चारती 
अरु साषि भरे” जा कांस ॥ 
अरू ® साषि भर जा कांम 
कहे सारद सुप ATA | 


(९) 4 दिन। (९) 3 पूजे। (९) 3 किचि। (४) Read bhari i 
m.o. (४) BT om. 


॥ ३२ ॥ प्रस्ताब ॥ RR ॥ RISI 


a साषि चित न न भरे 
कह्िय'() दिष्यियें सु अप्पन ॥ 
बलि सरूप सज्जी मदन 
सुभ सागर गुर मेव । 
सोा afaa भञ्जिय दिव 
तकि प्रथिराज ब लेव ॥ ७ ॥ 
दूहा॥ 
बाल सुनत प्रथरिज गुन 
दुरि git श्रवन सुहित्त | 
जिम जिम दुज बर उच्चरत 
तन मन तिम तिम रत्त॥८॥ 
छंद हनूफाल ॥ 
सुनि प्रथम बालिय रूप | 
बर बाल लच्छिन रूप”) ॥ 
अहि संधि” सैसव याल | 
अजु ATH राका हाल ॥ 
सैसव सु रूर समांन। 
वय चंद चढन प्रमांन N 
सैसब्ब जावन रल | 


(१) Read taŭ m. ०. (२) 3 कद्धिये। (३) 3 नूप। (४) A सधि। 
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॥ ₹२ ॥ प्रस्ताव ॥ ३२ ॥ 


ज्यों पंथ" पंथी मेल ॥ 

परि भोंहइ'? भवर प्रमांन | 
वे afa अच्छरि आंन ॥ 

द्रिग स्याम सेत सुभाग | 
सावक्क खग छुटि? वाग ॥ 
faa” द्रिगन ओआपम ats” | 
सिस संग षंजन हाड ॥ 

बर बरन नासिक राज । 
मनि जाति दोपक लाज ॥ 
गति सिषा® पतंग नसाव | 
Sita दे कवि आव ॥ 
नासिक्क दीपन साल । 

झंप( देत) षंजन बाल ॥ 
faa बाल जावन सेव | 

ज्यों दंपतो इथ लेव ॥ 

बै संघि संथिअ चिंद । 

ज्यां मत्त जुरहि गुविंद ॥ 
तुछ राम राज विसाल | 
RALO अग्गि उग्गिय बाल ॥ 


कक ee ee 

(९) 8 पथ। (२) 1' भाड । (९) B छुट्टि। (४)  बय। (४) T कांड | 
(4) Read sikhd, m. o (©) Read yap, m. 0. (=) Beal (e 
Read mano m. ७. 


॥ ३२ ॥ प्रस्ताव ॥ ३२ ॥ २८३ 


कुच तुच्छ तुच्छ समूर | 

मनो कांम फल अंकूर ॥ 

बय रूप ओआपम रह | 

जा जनक न्टप कर देह ॥ 

बर छिन्न थक्कत तेह | 

मनें कांम ZUA देह ॥ 

वे संधि कवि बर बंधि | 

ज्यों शड बाल fay ॥ 

वे संधि संधि gaia । 

ज्यों दर ग्रहन प्रमांन ॥ 

वै राइ ससि fafa स्र । 

चव ग्रह“) मत्त करूर ॥ 

बर बाल वे संधि रह | 

सिक्कार कांम करेइ ॥ 

लज करे लज लजि छंडि। 

चितरंक दीन समंडि ॥ 

कहां ४ लगि कहें बरनाइ | 

ता जंम अंत सु जाइ ॥ 
(४) B ज्यां । (४) ॥' प्रदन । (९) Read aha, m. c.; Tawri (°) B 
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ave ॥ ३२ ॥ प्रस्ताव ॥ ४२ ॥ 


फल इथ्य fea परवांन | 
तप तूंग ते चहुआन ॥ ८ ॥ 
कवित्त ॥ 
बर उच्जेमी राव 
रंग ast नोसाँनं । 
इंद्रावति सुंदरी” 
बीर दीनी चहुंआंन a 
राज मंडि आषेट 
समर कग्गर वर धाइय। 
बरगुज्जर वे राव 
चंपि AAO आइय ॥ 
उत्तरे बोर प्रव्वत Tet 
धर पदर Raia far | 
जेगिंद राव जग इथ्ध बर 
गढ उत्तरि कर पान लिय है १० ॥ 
ZETI 
छंडि वीर आषेंट वर 
गौ Raia नरिंद । 


(x) Read sundariya, m. 0. (x) T चिंतारें | 


॥ ३२ ॥ प्रस्ताव ॥ 8२ ॥ 


छंडि aq सिंगार रस 
मंडि वोर बर नंद ॥ ११ ॥ 
कवित्त ॥ 
मते मंडि चहुआंन 
सबै सामंत बुलाइय । 
दै षंडा यज्जुन 
बोर उज्जेन चलाइय ॥ 
रुथ्य कन्हं चहुआंन 
AY बडगुज्जर रामं । 
सथ्य चंद पुंडीर 
सथ्य दोना ZI हाम ॥ 
आत्त अत्तताइ सु बर 
रा फ्लून सु सुक्कलिय । 
मुकल्यो गार निडुर सुबर 
Ogata afta” cafes ॥ १२ ॥ 
दृहा॥ 
मुकलयी कवि चंद सथ 
faq gafa गुर रास । 


(९) AB T qafa ज्जेसिंघ ०0. (२) Read sigh, m. o. 
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REg ॥ ३२ ॥ प्रस्ताव ॥ ३२ ॥ 


मुकलयै Fata संग?) 
QIRRA बर तांम ॥ १३॥ 
सब सामंत सु संग ले 
ले चल्यो चहुआंन। 
बरनि चिंन्ह उर सल्लई 
कहिग्ग? कविय बषांन ॥ १४ ॥ 
छंद चोटक ॥ 
प्रथिराज चढ्यो सिर छच उपं। 
ससि कोटि रवी ज्यां” नछिच तपं ॥ 
गज राज विराजत पंति घनं | 
घन धोरि घटा जिम गजि मनं ॥ 
इय UAT बष्पर तेज तुनं | 
किननक्कद्दि” धक्कहि सेस Ya ॥ 
सहनाइ नफेरिय भेरि नदं । 
घुरवांन निसांनन मेघ भट ॥ 
घन टोप सु आप अनेक सर | 
मनु भद्दव बीज उपंम धरं ॥ 
फिर बान कमांन न तान करं | 


(१) Read sag, m.c. (५) Tom, (९) ABT कहिग, 0 7 
(४) Read jyð, m. 0०. (५) B किननंकचि, T faria | 


॥ ३२ ॥ प्रस्ताव ॥ ३२ ॥ | RES 


हथनारि? ware? कुहक बर ॥ 

सुजयं प्रथिराज सु सारथयं। 

दुतियं कहि भारथ पारथयं ॥ १५ ॥ 
छंद मातीदांम ॥ 

चढ्यो न्वप बीर अनंदिय चंद । 

सु afaa® दाम पयं पद” छंद ॥ 

दर न्वप कग्गद UA सु इष्ट । 

मिले सब आइ सजंग नरिष्ट ॥ 

उडी पुर धूरि? अछादिय भाँन। 

feat घरि” aga सुज्झय'” सांन ॥ 

बजे घन ae निसान सुहृद | 

ax तिन सद समुदय रद्द ॥ 

g? सतपच कमे।दन घेर”? | 

करे चतुरंगय संकिय मेरु ॥ 

(९द्रिगपाल पयाल पुरं सरसी | 

तिन कै बर कन्ह परे धुरसी ॥ 


= 


(१) 4 चन्ननारि। (२) AT eae, उ अवाई । (९) A मय, om. ति | 
(४) & पय । (४) 73 धरि । (ई )T धरि । (७) Bawa! () B ta) 
(¢) Here the metre changes to the trotaka (see stanza 15) ; 
though the change is not indicated in any of the MSS. 


ave ॥ ३२ ॥ प्रस्ताव ॥ २२ ॥ 


ga Afza” चंद निसाचरयों। 
किल कंपहि तुंड ज संबरयें ॥ 
बिफुरे बर ax fag दिसयों । 
डर पै” सुरपत्ति उरं बसियां ॥ 
फन फूँक फनंपति कां बिसरो | 
धरकें पय बज्जि पुर” दुसरी ॥ 
जुर हेरु कि चंपिध जान धजं। 
तिन ai बर faa” ते उरझं॥ ` 
बर afa तंदूर" तहां तबलं | 
निसु aa नवीनय बंस बल” ॥ 
जु धरे बर गोर Va TET | 
सु कहे बर कति न कंपि डर ॥ 
जु बजावत डोंरु ASK सुर | 
रननंकहि जाग जुगाधि इर ॥ 
सजियं चतुरंग प्रथीपति यां । 
दुतियं कथि भारथ पारथ यां ॥ १६॥ 
ZET 
सजी सेन प्रथिराज बर 
बीर बरन चहुआंन | 


(९) Bafea, T afta) (२) 13 उपरे। (३) पुरं। (४) 1 पंथिय। 
(4) Read 1८१, m. 0. (ई) A बयं। 


॥ ₹२ ॥ प्रत्ताव ॥ ३२॥ Roe 


बरद सोर संभय मिल्यो 
चिचंगी परधांन ॥ १७॥ 
उत रावर संम्हो मिल्यो 
चिंगी परधांन। 
HET समर रावर कहां 
पुच्छि कुसल चहुआंन ॥ १८॥ 
कुंडलीया॥ 
मिलत राज प्रथिराज बर 
समर कुसल पुछि तीर | 
कहां सेन” चालक को”) 
कहां समरंगी बोर ॥ 
(कहां समरंगी बोर 
दिये उत्तर परधांन। 
क रहे रां चिचंग 
राज NEF प्रमांन ॥ 
गुञ्जर वे Tie” जंग? 
हक्क उत्तर Tat चलि। 
गठई तँ दस कास 
समर Bat समर मिलि ॥ १८ ॥ 


(१) Aसेत। (२) उ को । (₹) A om. this line, (४) TR} 
(४) B परि | (६) Asa, BT sia! 
2? 


०८० ॥ ३२ ॥ दर्ता 1 क ३ 


कथित्त ॥ 
कहै चिचंगिय संचि 
चंपि आवी चाखक्कइ । 
तुम नन दीनी" भेद 
आइ मंझ्यो वर Tae’ ॥ 
fas चतुरंग 
आइ AP कर ST | 
जड़ रद्द चालुक 
हुए केऊ दिन भेरां ॥ 
इम दैन षबर तुम मुक्कलिय 
कौ” कदी मुष FH रुष। 
प्रथिराज राज अग्गे विवरि 
कही TA परधांन मुष N २० ॥ 
नरप बञ्झै चालुक 
सेन कित्तक परसांनं । 
आइ ग्रह्यो चिचंग 
निरत दीनी न न आंनं ॥ 
खर सुबर आइत्त 
रीति रष्पो बिधि जांनं । 


(६) Agar: (र) ABT चूकच्ि। (९) Baers 


॥ ३२ ॥ प्रस्ताव ॥ ३२ ॥ RER 


इन अगे चालुक 
वेर कित्ती भग्गानं ॥ 
९)ज्ञागिंद राव जीयन” बलिय 
कलिय काल कप्पन fare | 
समरंग बीर सम सिंघ बल 
चंपि लेन चालुक दुरढ्‌॥ २१ ॥ 
चोपाई ॥ 
aft अग्गे लीनो परधांनं | 
आतुर हो wal चहुआंनं ॥ 
दै गठ दच्छिन ० नछिन आंनं । 
समर सजन संमुइ उठि धांनं ॥ २२॥ 
कवित्त ॥ 
(५पावस रन अग्गें प्रवाह 
अपभ छायौ छिति छाइय। 
«बर छिची fafa “पुर wata 
अपभ बदर उठि OTTA ॥ 
araa नीदय षीज 
सत्त राजस गहि तामस । 


(१) B गोविंद । (२) 3 जीपन। (३) 3 च्यरि। (४) Baai (५) 
Redt. line; 14 for 11 instants. (द) B पूर्‌ | (७) B wita । 
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२८२ 


| ३२ ॥ प्रस्ताव ॥ ३२॥ 


धर दुइ रन बुझन 

करे उदिम रन हामस ४ 
WAT रभ ग्रे वसह 

ओ कुलटा सुकबीय हुआ | 
कारख कित्ति ओ काल fafa 

द्रवे "इंद दुर AUS सुलव ॥ २₹॥ 
ज्यों गुनाव गारडू 

सेन चालुक fate साही | 
fara जोर फूंकयो 

सु फन TEAS नवाहो ॥ 
जीभ षग्ग जज्ञारि 

सेन सज्जे चतुरंगी । 
बांन मंच मंचैन") 

रसन कुन आवय अग्गी ॥ 
मन धोर बीर तामस तमसि 

निधि? चे मन मध्य दिसि। 
भारा Ogan भंजन भिरन 

पुब्ब दई चिंतह सुवसि ॥ २४॥ ` 


(१) BT इद्‌ । (र) Tata, (९) 3 निसि। (४) T न॒दंग। 


॥ ३२ ॥ प्रस्ताव ॥ ३२॥ २८३ 


थद्द संभरि चहुआंन 
बीर पारधि घरि आइय% | 
gg? निसांन बजि समुद 
भूमि पुर कंपि इलाइय ॥ 
बीर सिंघ आहट 
बीर चालुक मुष साहिय । 
पुच्छ मग्ग चहुआंन 
दुहुन बर बीर समाहिय ॥ 
उत्तरिय मना सामुद्द तहि 
उदित दोह मंगल अरक | 
जागिंद जेम जञागिंद कसि 
अष्ट कुली बंछे ATH” ॥ २५॥ 
दृहा ॥ 
चालुक्कां चहुआंन दल 
भई UATE सनाइ | 
देऊ सेन “ata चंद कहि 
| बरनि बीर गुन चाइ” ॥ २६ ॥ 
छंद मातोदांम ॥ 
सजी बर सेन सु चालुक WE | 


(१) ग ब्याइथ। (२) AT =H) (३) A उद्दत । (४) A मकर | 
(४) Ta fede: (ई) 4 चाड | 


REB 


॥ ३२ ॥ प्रस्ताव ॥ ३२ ॥ 


परे बर बोर निसांनन घाइ ॥ 

भर दल सोर fas दिसि बक्क | 
मनां सरुपुत्त इकार हि इक्क ॥ 
अछादि असुन न BAA भल्ल | 
करें किध सार कपी वर गल्ह ॥ 
गब्बर बेन उच्चारत श्रोन | 

SE जुध कार प्रकारय ट्रोन॥ 

धरे गज आगम नोम NSF | 
छुटे बर पाइक फूलय रुद्ध ॥ 
सुसील अफूल TAN”? हथवांन । 
RF गुथि माति कुहक अचांन ॥ 
TR” बिच जग्गमगं ® नगर्पति” | 
परी तहां पटून राइ मपंत ॥ 

जु भाल अंकूर सु सुंदर बिंद | 
धरी हथनारि छतीसय चंद ॥ 
कसुंभिल eft सु पछिम संधि | 
faa इरवंध नरिंद सुबंध ॥ 
लर मधि ब्रम्ह सु चालुक राव | 


(९) ^ इकरदि ९. 1. (x) A B किघोां, T faar, read 12786, 7. ०, 
(९) Bबन्यां। (e) TS) (४) BT नग्गसग | (९) T amii! 
७) A fagtc. m. 


॥ ३२ ॥ प्रस्ताव ॥ ४२ ॥ २९५ 


दिसं बलि भट्टिय दक्षिन काव ॥ 
दिसि वांम जवाहर मेर राव। 
रच्यो अरगंध afte नचाव N 
रंग स्यांम सनेत कसे घन रूप | 
तिन में वरछीन सुरंग अनूप ॥ 
पसरी वर कंन. सनाहनं तीर | 
(अचवे उत कालिय. के रुचि षीर ॥ 
सजी चतुरंगन बग्ग बनाइ। 
चढें अरि कै उर चालुक राइ॥ २७॥ 
दादा ॥ 
saat चिचंग पति 
मिले दिष्टि दुअ दौरि। 
मनें ya पछिम ga 
उडि डंबर इलसोर ॥ २८॥ 
इत चंप्यो चिचंग पति 
उत चुद्दांन प्रथिराव”। 
आइ राज उप्पर करन 
बज्जि निसांनन घाव ॥ २९ ॥ 


(१) Aa) (x) 4 1९908 चवे जत काय के रचि षीर। (९) BT 
कालीथ 0.11. (४) A प्रथिराइ । 


Reg ॥ २२ ॥ प्रस्ताव ॥ ३९ | 


कुंडलिया ॥ 

ढाल ढलकि दुअ सेन बर 

गज पंती इलि जुथ्य। 
मनो Aa आस्र दाउ 

तारी दै दै इथ्य॥ 
तारी दै दै इथ्य 

रांम अवनी अन पिष्षे | 
दुहन दिष्ट अंकुरिय 

पाज बंधन बल ZR ॥ 
चंपि सेन चालुक्क 

बीर भ्रम सों बर मिल्ले । 
चाहुवांन बर सेन 

ढुरी” पछिम दिसि ढल्ले॥ ३० ॥ 

कवित्त ॥ 

सब सामंत रु समर 

बीर दच्छिन fefa इंडिय | 
चाहुवांन ERA 

गज्ज व्यूहं रचि गड्टिय ॥ 
एक दंत हस्सन? 

दंत दच्छिनद्द ततारी | 


(९) ग पती । (२) 4 wezi (९) 4 दुरि। (४) saat 


॥ ३२ ॥ प्रस्ताव ॥ ३२॥ RED 


सुंड गरु Mae” 

राज कुंभ खल” भारी ॥ 
fefa ata सवै आकार गज 

गमन सोइ मोरी सुबर | 
वडूनय अंग आहुट्टपति 

महन रभ मच्यो सुभर ॥ ३१ ॥ 

छंद पड़री ॥ 

घन घाइ घाइ AMT RT | 
सिंधू ओ राग बज्जे करूर ॥ 
हुंकार wa जागिनिय डक्क। 
मुइ मार मार बज्ने बरक्क” ॥ 
नंचयो ईस गो दरिद सीस। 
षप्पर उपट्वि® घुंटै घुरीस ॥ 
नाचंत नदद नारद तुंब । 
THU अच्छ नद्‌ जांनि लुंब ॥ 
गिड्िनो सिद्ध वेताल फाल | 
VAT षयाल कूदे कराल ॥ 
fra जांनि सरिता प्रवाह | 


(९) Bae: (२) A qa, 3 सथल। (९) A awal (४) बक्क, 
०0, र। (४) A safe ue घुंरीस । 
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Res ॥ ३२ ॥ प्रस्ताव ॥ ३२ ॥ 


कडकंत रुंड मुंडइ Tae ॥ 
चमकंत दंत मध्ये क्रपांन । 
मांना कि ऊक लग्यो गिरांन ॥ 
पति चित्रकाट चहुआंन सेन | 
चालुक चूर कीनो सुरेन ॥ ३२ ॥ 
Ser ॥ 
चालुकां परि स्र रन 
सहस रक मुर सत्त | 
चूक चिंत चूको चितन 
अरे अचिज्ज विधि बत्त ॥ ३३ ॥ 
पंच wet” बित्यो समर 
fea अथवंत प्रमांन | 
उभे सत्त रावर सुभर 
प्रथोराज सत आंन ॥ ३४ ॥ 
निस बर घटी ति सत्त रहि 
सेष जांम पल तीन | 
भिरि भारा रावर समर 
रत्तिवाह सा दोन ॥ ३५ ॥ 
नदी” उत्तरि चालुक बर 
चंपि सुभर प्रथिराज । 
(९) Base: (९) 7 नदि। (९) ABT चालुक्क ८. 0. 


॥ १२ ॥ प्रस्ताव ॥ ७२ ॥ २९९ 


सुभर भीम उप्पर परे 

मनो कुलींगन" बाज ॥ ३६॥ 

छंद भुजंगी ॥ 

परे धाइ चहुआंन चालुक्क g । 
मनें मेष AZAT AF FWI ॥ 
बजे qa”? कुंतं समं सेल साही | 
परी सार टोपं बजी तंच घाई ॥ 
झरे सार अग्गो'” दझे*) टाप दञ्झं । 
मनें तंत्र नेतं we अग्गि सञ्जं ॥ 
फटे गज्ज सोस fac भेदि लाही | 
धसी भारती कासमोर' ति सोही ॥ 
दिए नाग मुष्पं गजे तंत बानं | 
Saga AS फटे पीत वानं ॥ 
बजे बज्न घाई उकत्ती ति चिन्हं | 
बके जांनि भट्ट प्रसस्त TES ॥ 
गहे) दंत AC चड कुंभ तंती । 
फिरे जागिनी जाग उच्चारवंती ॥ 
लगी इथ्थ गोरी गई अंग भेदी । 
मनें राह at बंटे माहि छेदो ॥ 


(९) 4 कुस्लोगन, B कुलंजन, for कु.लंगन । (र) agai (९) 8. 
ax (४) 4 wai (५) A QA ०, m., (९) A ठनक्कत्त । (७) 4 मदे । 
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३०० ॥ ३२ ॥ प्रस्ताव ॥ ३२॥ 


रुधी धार मंती सुमंती उछारे | 
उतक्कंठ भेली जु रंभा विचार ॥ 
परे घुम्मि र महारास भीनं । 
Hat वारुनी मद प्रथंम पोनं ॥ 
दूहा॥ 
Jaf भर पिच्छे परे 
समर तिरच्छो आइ | 
मांनहु पल EA सनी 
भइ वीभच्छ निधाइ ॥ Se ॥ 
छंद चीभंगी ॥ 
faa faa अरि मंत बहुबलवंतं 
ग्यारह जंतं अतिरंगी | 
९१चीभंगी छंद कहि कविचंद 
पढत फनिंदं* बर रंगी ॥ 
विय हत नयनालं बजि रन ताट 
असिवर झालं रन रंगी | 
aaa” भर खर RF करूर 
(१) T संतं। (२) ABT read चिभंगी इंद कचि कनिचंद्‌, but this is 
short by two instants. The usual spelling of the name of he 
metre is त्रिभंगी; but in the heading it is spelled चीभंगी, and so, 


clearly, it must be spelt here to suit the requirements of the 
metre, (९) A फनिद्‌ ८, m, (४) ABT सामंत ८. m. 


॥ ३२ ॥ प्रस्ताव ॥ ३२॥ ३०९ 


मिलि अरिपूर' अनभंगी ॥ 

मनु भान पयानं चढि बर वानं 
मिलि aera” असि arc | 

डन कर डार Fa करार 
तामस भार तन ATT ॥ 

जुट जुट्टिय we जावति eg 
अरिनि"? seg अरि बक्क | 

उर धरि चालुक्क स्रज हक 
सुर आतक्कं धक धक्क ॥ 

दल बल पर टं सीस AAT 
रन रस Are परि ve | 

दंतं उष्पारं कंधय मारं 
अरि उत्तारं भत छट ॥ 

जोगिन किलकारी इसि हित तारी 
दै दै भारी हिलकारी | 

अरि तन तन कालं परि बेहालं 
चालुक झालं बर सारी» ॥ ३९ ॥ 

कवित्त ॥ 

बीर बीर आरव्व 

चढिय बीर तन” इक्क | 
वि 0 ae हित A मिलिँथ्यान। (२) A अरनि। (₹).4 सीरी। (४) Ba, om. न| 


ROX ॥ ३२ ॥ प्रत्ताव ॥ ३२ ॥ 


चावदिसि fag? 
माइ माया न HAR ॥ 
रक feat आ Et 
आदि ta’ fafa लग्गे। 
कै छुट्रे मद माष 
जानि बोर न द्रग जागे ॥ 
घन घाइ निघाइ अघाइ घन - 
सत सुभाइ विब्भाइ परि | 
कविचंद बोर इम उच्चरे 
प्रथम जुड seta” टरि ॥ ४० ॥ 
Set ॥ 
ag सपट्रिय बोर भर 
परि ग सुभर दस राइ। 
तिय vata परि गइ न्त्रपति 
सिर घुम्मे घट घाइ॥ ४१ ॥ 
कवित्त ॥ 
परो समर षावास 
जिन सम” जित्यो चालुकिय । 


(६) 4 आादित। (२) 4 समर; A reads जिन समर जित्यो maan, 
which will not scan: if समर is to be retained, the line must be 
spelt जिन समर जित्यो चालुकिय, but this would not rhyme so well 
with the following hemistich, 


॥ ३२ ॥ प्रस्ताव ॥ ३२ ॥ ३०३ 


(परि भट्टी मइनंग 

छच नष्पी अरि सक्किय” ॥ 
शप्रो गोर ett जिन 

रेहइ अजमेरी लग्गिय | 
परि ग बोर पामार” 

धार धारह तन भंग्गिय ॥ 
रघुवंस पंच पंचौ मिले 

बर पंचानन और कवि | 
चिचंग राव रावर लरत 

टरय ate अथवंत रवि ॥ ४२ ॥ 
घरी अड दिन cen 

चलि ग हुस्सेन षांन भ्रम | 
चालुक्कां दिसि चल्यो 

माह छंद्यौ जु कमं क्रम ॥ 
असि प्रहार चढि धार 

मन न Aral तन तारौ । 
अस्त बस्त बञ्जी क- 

पाट दड्डीच ज्यों जोसी ॥ 


(x) A om. this hemistich. (१) BT सक्कीय c. m. (९) redt. line; 
14 for 11 instants. (४) छे मापार । (४) A रिक। 


Res ॥ ३२ ॥ प्रस्ताव IRRI 


बर Tu बरन उतकंठतो 
खर gT उतकंठ मिलि | 
feat ब ढाल जीरन जुग” 
गल्ह बीर जग जुग्ग चलि ॥ BR ॥ 
Ser ॥ 
fafa® fea घटिय तिसत्त बर 
दल चहुआंन न UNE | 
भिरि भारा रावर रिनह 
रत्तिवाइ से दोन ॥ ४४ ॥ 
भिरि भगौ सुत भुअंग को 
गरुड समर गुर राज | 
फिरि पछी पुंछी पटकि ” 
बिन सु गरब तजि लाज ॥ ४५ ॥ 
कवित्त ॥ 
षेत जीति चिचंग 
TA चव्यो चहुआनं | 
के झारो भर सुभर 
लीन अप्पह पर आनं ॥ 
केक किर पर लाक 


(९) A 8 ॥' नृग्गं ८. m. (र) छे निस। (३) T भग्गा ०. ७, (४) 
पडडि। 


. ॥ ३२ ॥ प्रस्ताव ॥ ३२ ॥ Rey 


मुक्ति लब्भी"? जुग ज्ञानं | 
पंच तत्त मिलि पंच 
सार धारह लग्गानं ॥ 
चहुआन समर इकत्तनि सह 
तहां उतरि सेना” सुभर | 
चालक भीम पट्टन” गयी 
करी चंद कित्तिय अमर ed ॥ 
चोपाई ॥ i 
अमर कित्ति कविचंद सु अष्पी 
जां” लगि ससि ATH” नभ सष्पी | 
इह काया माया जिन Tait | 
अंत काल साई जम भवष्षी ॥ Bo ॥ 


दृहा ॥ 
fafa सुपनंतर राज पे 
fafa आइ कर जोर | 
ना तन अति उज्जल तनह 
नीद्‌ न्वपति मन चार ॥ ४८॥ 
जपि) जगाइ सेमेस TA 


(९) T A spell लप्भी, B लभूभी, as usual. (२) 7 सेन, ८. m: (र) 
Bazal (#) Tomi (४) 7 रूरज्ज, ८. ४. (६) ABU, ()ABT 
जंपि ९, m. ह 2 | हतच्या तलम 
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३०६ ॥ ३२ ॥ प्रस्ताव ॥ ३२ 8 


सदन" भीम चहुचान | 
दित्त रूप छची प्रझति 

दरसन छत्री पान ॥ ४२ ॥ 
कोटि लछन सुंदरि सहज 

भय सुंदरि तन) प्रेम । 
रर सुभर डरपे Tae 

ता सुधीर कहि केम ॥ ४० ॥ 

कवित्त ॥ 

Cay कित्ती चहुआन 

हां? निदरि संसारह चल्लो” | 
BT तीन लेक मे फिरों 

देव मानव” उर सल्ला ॥ 
हुं थान थान द्रिगपाल 

फिरिव चावदिसि eat” । 

(१) 4 मदन । (९) Bam, प' देत । (३) BT तिब्र। (४) The 
metre of this stanza is in considerable eọnfusion. In the first 
place, Si in the second and third line must be read हुँ; next, š 
in the fifth, seventh and ninth lines must probably be omitted, 
and चहुआन in the eleventh line is probably to be read चुहान; for 
otherwise these lines have one syllable in excess; lastly, even 
admitting these emendations, all the above mentioned lines 
are redundant, having 14 instants, instead of 11. (६ Bead 


hd, = hu, ag in the following lines, m. c. (९) 4 swat! (९) 4 
मान, om. व। (८) T wat । 


॥ ३२ प्रस्ताव ॥ ३२ | ३७७ 


हुं तन विसाल उज्जल UCT 
चरन दुज्जन सिर Tat ॥ 
हुं सार अडर Vis कहन 
हुँ जाग प्रमानइ उतरी | 
चहुआन सुना सोमेस तन 
हु भूत भविध्यत विस्तंरी ॥ ५१ ॥ 
दूद्दा॥ 
ता कित्ती चहुआन हों 
तीनों लाक प्रसिद्ध । 
धीरज धीरं तन धरे 
Oza भूमि नव fag ॥ ४२ N 
हों सुदेव सुंदरि सहज 
qa गुन गुंथित देह । 
पुब्ब प्रेम अति आतुरह 
लग्यो प्रेमल नेह ॥ ५३ ॥ 
कवित्त ॥ 
qag? fas लिलाट 
GA अरु दुःष समंतह | 


(९) Agri (3) ABT prefix तो, Which is superfudus, m. ८. ; 
see dúhá 2, on p. 40. (९) T कछ | 
2R2 


Row ॥ ३२ प्रस्ताव ॥ ३२ ॥ 


धन विद्या सुंदरो 
अंग आधार अनंतह ॥ 
कलप कोटि टरि जाहि 
मिटै न न घटे NATAN । 
जतन जोर जो करे 
(रच न?) न मिटै बिना नह ॥ 
सुपनंत राज आचिञ्ञ दिषि 
बुज्झि चंद्‌ गुरराम AK | 
बरनी बिचित्र राजन बरहि 
कही सत्त सत्ती सु अरु ॥ ५४ ॥ 
दृहा ॥ 
इह सुपनंतर चिंतितह 
कहि सुदेव जिम कोम | 
रत्तिवाह बर afte सों 
दीना भारा भीम ॥ ५५ ॥ 
कवित्त ॥ 
चौकी जेत पवार 
सलष नंदन रचि गड्टो | 


(९) A BT prefix at, which is superfluous, m. c.; see daha 2, 
on p. 40. (२) Aom. (९) T चिंततइ, B aax । 


॥ RR ॥ प्रस्ताव ॥ ३२ ॥ Ree 


ता wae” चामंड 

भीम भट्टी रचि IÀ ॥ 
मदन सोह बर लरन 

मार मारन रन चोकी | 
उठी दिष्ट अरि भाज 

प्रात विज्झिय( बर साकी ॥ 
इज्जार पंच अरि ठारि कें 

भारा अरि उप्पर परिय । 
जाने कि पुराने दंग में 
afm तिनंका झरि परिय ॥ ५६॥ 

छंद रसावला ॥ 

अत्ति अच्छी रनं 

तेग कट्टी घनं | 
रत्ति अड्डी मनं 

बीज क्रुड्डी घनं ॥ 
बीर रस्सं तनं 

सार भंजे घनं | 
इक्क मच्ची रनं 

बाइ बाइ तनं ॥ 


(१) ABT spell sage, as usual. (१) B षिज्जय । (९) A reads 
भरिय for करि परिय | 


Rre ॥ ३२ ॥ प्रस्तावे ॥ BR ॥ 
रुंड मुंडं घनं 
ईस इच्छे ya | 
षग्ग भग्गं तनं 
प्राहगं गंजंन॑ ॥ 
aa” रुट्टी मनं 
तार चोसडनं । 
सूत प्रेतं तनं 
भष्प दीनी घनं ॥ 
जानि सोलं रुधी 
कंब्बि औपम सुधी । 
मंन भारथ जलं 
मेदि उप्पर चल" ॥ ५७ ॥ 
RAT ॥ 
दै अरि पच्छा जेत 
Wat पांवार” रूप घन | 
पर] किल्ह चालुक 
“संधि चालुक्कइ जूरन ॥ 


(१) BT मभ ९. ॥. (१) A भिडि । (३) In the three last lines 
two shorts (J w, take the place of one long (—). (४) A reads 
distinctly, and B doubtfully, पांचार | (४) A BT prefix जि, 
which the metre shows to be superfluous, and which is probably 
an interpolation. Its addition is unnecessary, though it renders, 
the sense clearer. 


॥ RR ॥ प्रस्ताव ॥ BR | 


परो बीर बग्शरी 
भयौ WAT चहुञ्जानं | 
परि मोरी जे सिंघ 
रिघ i farara ॥ 
हल मल्या सबै प्रथिराज दल 
द्लमलि दल चालुक TAT | 
तिय सीत अग्गि अंधार पष 


चंद तुच्छ उदित भवे ॥ ५८ ॥ 


दृहा ॥ 
MARO चहुआन दल 
aia” स देह हजार | 
सब घाइल होडें परिय 
तब मुरि मेर पहार ॥ ५८ ॥ 
कवित्त ॥ 
जंगी सिर चहुआन 
afa” ढुंढन उप्पारिय | 
घेत तिरच्छो मुक्कि 
षिझिय eat अरि भारिय ॥ 
At आतुर लग्गयो 


३११ 


(९) 4. चालक, ८, 70. (र), A BT, as usual, spell स्त्श्थि | 


३१२ ॥ ३२ ॥ प्रस्ताव ॥ ३२ ॥ 


जान” चालुक न पायौ । 
कन्ह्‌ बेन संभल्लिय” 

फेरि बर भीम धसायो ॥ 
उच्छरिय पानि बर ae भिरि 

संग लाइ” हक्कारि TEI 
गुज्जर नरिंद चहुआन FE 

परि पारस भारत्थ AE ॥ ६० ॥ 
बर प्रभाव बन होत 

हाड” चौहान” सु लग्गिय | 
सरत स्तर दिन मान 

face चालुक षत षग्गिय॥ 
षह घरि बज्जि निसान 

रत्ति आई सुभिरत्तां। 
लाइ किरन पसर॑त* 

रूर विरुझत ATTA I 
बर खर दिष्षि काइर बिडुरि 

ठठुकि” खर सामंत रिन | 
दिष्पनह रूर इन काम बर 

चढि दिषन गयो सर तन॥ ६९ ॥ 


(१) T sim: (२) ॥' संभरि faai (३) ^ लो, ०. इ। (४) BY 
(४) B चहुआन। ` (ई) 7 परंत। (७) A B perhaps zg | ` 


॥ ३२ ॥ करहे रो जध ॥ ३२ ॥ ३१३ 


छंद भुजंगी ॥ 
भिरे सर चालुक चहआंन') NH | 
लर ले परते उठे” रूर तत्त? ॥ 
दिवं दच्छिनं® भीम भिरि चिचकाट । 
परे मार आटे चह्ूआन“ AT N 
किये खर कोटं न TÈ TITT” | 
श्रमो” सेन दूनू रहे त्य पार ॥ 

+ आये A Š + 
रसं वीर आयो चल्या माइ“) प्रानं । 
जिने छचबंसं धरी ध्यान मानं ॥ 

A + ey 
भज्या चित्तबाइ २० लजे सर fet | 
तहां चंद कब्बी सु ओपम्म ih ॥ 
पियं चास fret’ सषी पास लग्गो । 
मनो बाल बंधू परे पाइ अग्गी ॥ 

(१) 80 0; $ 3 ए' भरे । (२) Two shorts (J v) for one long 
(—), as often. (8) A BT डे, ८. 2. (४) Aaa, D रवे; D reads 
this line ल्लरंते wet परें रत रते। (४) Deets (६) AT चहुआन, 
D asaq, which is the usual spelling, but with which the line is 
short by one instant; the lengthening in the spelling of B was 
evidently made to suit the metre. A reads चहुआन जो नोडं। 
(७) D repeats the preceding four lines, varying at the same 
time the spelling, thus: wt@ उठते परें रत रते॥ दवं दछिनं भीम 
भिरि चत्रकेटं। gt मार उठ fasaia लेटे ॥ ate रूर केट न ee हरे। 
(८) 1) समी । (९) ABT wei, as usual. (१०) 1) माइ। (११) D 
धीर धरं । (९९) 1) चितं चाहं। (१२) Baws, om. दि। (१४) D 
Siva सपिष । (१४) D प्रीय वस चितं । 
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३१४ ॥ ३२ ॥ MCS रा जुध ॥ ३२॥ 


असव्वार असें सनाइंत कटं | 

मनो बीय सैकी पियं भाग ag” ॥ 
उडे काइर इक्क हरि" जीव चासं | 
उपंमा RET फुटे नैन पासं ॥ 

Hat gan” कंठ गढि चित्र लाही । 
(करं जानि” लग्गी टक टग्ग चाहो? ॥ 
qe? फेफर पेट“? तारंग झुले । 

मनो नाभि तें कांल सारंग फुले ॥ 
दिर) नाग मुष्पी® गजं Ey” ann | 
fad तेज आये वर” जंत लग्गी ॥ 
उपंमा न पाई"? उपंमा न TST | 
मनो इंद्र wae’) करं राम षंचो ॥ 
गज” फारि फट्ट कर TH कार | 

जके सिंधू" भार जुरे जानु” जार ॥ 
पयं NT?) असे प्रतंगं चलाये। | 


(९) 1) tet (२) Bazi (९) Two shorts (J ८?) for one long 
(—), as often. (४) D gast । (४) 1) गहे । (६) A करं! (७) 8 
BT जानी, c.m. (८) D reads करं जीव लगी ea टगवाडी । (९) D फढें। 
(१०) 0 फट। (११) AT ate, 1) दौरे, ८. ॥. (१२) Bai (११) ^ 
T apparently इदु । (९४) D reads गज इस a । (१४) 4 चरं। D 
ata, om. जं । (१६) 1) ware 10' न प.इ। (१७) SoD; A BT बची, 
em (९०) उे इंद। (१९) A BT ee, as usual. (२०) D aft! 
(२९) D संघ । (२९) 1) जंन। (९३) 1) जार। 


॥ ३२॥ करहे रा जुध ॥ ३९॥ ३११. 


भगद्दंत') get” TH AT पाया॥ 
गिरे कंध बंधं कमंधं निनारे | 
उपंमा तिनं? कोन आपम्म चारै” ॥ 
vga सीस नीच? धर” उंच धाये।। 
मनों भंगुरी® रूप न्वपती दिषाये। ॥ 
समं पाज) घट्टे कितं साम काजं । 
तिते sat’? az चढि कित्ति पाज ॥ 
वडे"? सूर fag सिधं कान जागी । 
fart ae की भंती ' ज्यों घाल*? ओगी ॥ई२॥ 
कवित्त ॥ | 
चढत ete बिप्पहर'*? 
परिग Eat’? पंच लुथि । 
बान बचन गिरि? नरिंद . 
झारि उच्चारि देव धघपि”॥ 
षट छह बर” हज्जार ` 
रुकि मञ्झे चहुआनं | 


(१) BT wiga, D भगंद्त । (२) Dai (९) 1) तन । (४) A 
Grant; (४) Bae, (र) 1) नचे । (७) A घरं; BT घरै, 
both घर or घडु and घर or घड mean body, trunk. (८) D चंड । 
(र) 1) भगि। (९०) 1) पेज। (१९) D छितेज फरे। (१९) Dsi 
(१३) 1) भाति (Re) D Fay (९४) 1) बेपइर। (१६) D परग इजारि । 
(१७) D गरि । (९८) D reads भार उभार देव धथि । (१९) A EVET, c. m. 
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३१४ ॥ १५ ॥ करहे रो जुध ॥ ३२ ॥ 


असव्वार असें सनाइंत कटं । 

मने बीय सोको पियं भाग वट? ॥ 

उड़े काइर इक्क हरि? जीव चासं । 

उपंमा करूर' फुटे नैन पासं ॥ 

मनां पृत्तलो” कंठ गढि चित्र लाही । 

करं जानि? लग्गो टक टग्ग चाही? ॥ 

फुटे फेफर पेट“? तारंग झुल्लै । 

मनो नाभि तें कॉल सारंग फुले ॥ 

fea) नाग yar’ गजं ey? ara) | 

fad तेज आये ac) जंत लग्गी ॥ 

उपंमा न पाई उपंमा न बंची"०)। 

मनो इंद्र? wa’) कर राम षंचो ॥ 

TH’) फारि He कर एक कार | 

जके सिंधु" भार जुरे जानु" जार ॥ 

पयं MUY असे प्रतंगं चलाये। | 

(९) 0 षीष्यं । (९) Bazi (R) Two shorts (J ८?) for one long 

(—), as often. (४) D पूतली । (४) D गहे। (द्‌) 5 करं। (७) A 
B T जानी, ८. m. (८) D reads करं जीव लगी zat टगवाडी । (€) D फट । 
(१५०) 1) फट । (१९) A दौर, 1) दीरे, ८. 7. (१२) 3 मष्षं। (९९) A 
T apparently इदु 1 (१४) D reads गज इस पगी। (१४) & चरं। D 
ata, om. जं। (१६) 1) vag forage! (१७) 80 D; 4 BT बची, 


em (९८) Bray (१९) ABT ewe, as usual. (२०) D करि । 
(२९) 1) संध । (२९) 1) जंन। (९९) D जार । 


॥ ३२॥ करहे रा जुध ॥ ३२॥ ३१५ 


wea” छब्बं Tet AT पावा ॥ 
गिरे कंध बंधं कमंधं निनारे | 
उपंमा तिनं'° कीन ओपम्म चारे? ॥ 
हके सीस नीचं धर” उंच” gat | 
Hai भंगुरी® रूप न्त्रपती दिषाये। ॥ 
समं पाज ag कितं साम काजं । 
तिते gat’ at चढि कित्ति पाजं ॥ 
ae) स्र fad fad कोन जागी । 
fat aa की भंती ' sat ate) अगी ॥६२॥ 
कवित्त ॥ | 
चढत दोह बिप्पहर*) 
परिग हज्जार'* पंच लुथि । 
बान बचन गिरि? afte 
झारि उच्चारि देव धपि\?॥ 
षट छह बर” हज्जार _ 
रुकि मज्ञे चहुआनं | 


(१) BT wiga, D भगंदत । (९) 1) छबी । (९) 1) तन। (s)A 
Grant: (५) 3 कचे । (१) ए नचे । (७) A घरं; घरे; 
both घर or घडु and घर or घड mean ४०७४, trunk. (८) Det 
(९) Dami (९०) 70 पेज । (१९) D fete qt; (१९) 1) vei 
(१९) 1) भाति । (९४) D षेल । (१५) 1) बेपइर। (१६) D परग इजारि। 
(१७) D गरि । (९८) D reads झार उकार देव धथि | (१८) A EVET, ८. m. 
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३१६ ॥ २२॥ कर है री जुध ॥ ३५) 


बर कटून" चालुक 

afa® कोनो परिमानं ॥ 
सह सेन बीर आहुट्टि तह? 

तो पढून वै” कड्या । 
SIU” बंभ भट्टी बिहर 

धार धार अपु च्या ॥ ६३ ॥ 
«तब रां निंगर राव 

झुज्झ धर रावर मंडिय । 
रुकि सेन चहुआन 

घग्गा मग्गइ तन”) षंडिय ॥ 
परि गाहिय सब सत्य 

TA चालुक बज्जाइय | 
पभर te aT” मिलिय 

facia प्रथिराज न पाइय॥ 
बीरंग बोर बष्जर बिहर 

fava”? बञ्जिनिय arag” । 
बज्जरत बीय Ta” परत 


(९) Baga, D कढन। (२) 1) मुलि। (३) 4 ज्ञ, om. इ | (४) उ बै, 
D पटनावे | (४) Read wehcharyaii, m. ०, (९) D reads तब सु रानि 
निग राव कुक घर स्वर मंडीय । (७) 1) तिच । (८) Dae: (९) 0 
aa afeti (१०) 1) भरित । (११) D बपडरि | (१२) D angi 


॥३२॥ करहे रो जुध ॥ ३९॥ ३१७ 


गयौ भीम तन वर कुसर ॥ ६४") ॥ 
TET ॥ 
तोस सहस बर तोस अग 
गत” चालुक रन मंडि | 
तिन मे”? कोइ न ग्रह गयौ 
सार घार तन षंडि॥ ६५ ॥ 
“'बावस्सू कोइ न भयौ 
धनि चालुकी सेन | 
सामि काज तन तुंग सौ? 
चिन करि जान्धो जेन” ॥ ईई ॥ 
कवित्त ॥ 
षेत ढुंढि चहुआन”? 
समर उप्पारि समर सें। 
fas पायो चामंड À 
मिले सब मंस रुधिर में ॥ 
है गे बर” 'विब्भूत) 
रक” लुट्टी चालुक्की । 


(१) D चन । (२) B has gx by mistake. (९)  झ्यागते for ya गत | 
(४) D ता मे, 3 में। (४) D reads बाबस केय न न भये। । (९) 1) reads 
wifa काज तन च्योम तुग! (७) D वेन, A जेम । (c) SoD; ABT 
चाहुआन, ८. m. (९) D reads निज रि ete चामंड। (९०) 1) चर | 
(१९) 0 faufa, A T viphhita, B ४१८४६॥१//०, as usual. (१९) D रक । 


are ॥ ३५ ॥ करहे रा जुध ॥ ३२ ॥ 


किन इय इत्यिय qO 
गयौँ पति प्रब्बत मुकी? ॥ 
दिन अइ राज» चीतार” रहि 
बहुत भगति राजन करी । 
ज्ञागिनी ” न्त्रपति जुग्गिनिपरइ 
जस बेली उर* बर धरी ॥ ६७9 ॥ 
दृहा ॥ 
ढिल्लीन्त्रप feat गयौ 
बज्जि न्विघात gee | 
जिम जिम जस ग्रह राज करि 
तिम तिम० रचित” कविंढ्‌'” ॥ ई८ ॥ 
जस धवलो मन उज्जलो 
न्विबी पहुंमि न हाइ? | 
भूत भविच्छत इत्तमन 
चिचन हार न काई ॥ ६८ ॥ 
षंडौ सुनि पठयो qa” 
बजि नीसांनन“% are । 


(९) D reads किने है इथी णटि | (२) 1) लकी । (९) Daa च्यठि राव | 
(४) A star, D चिवार। (५) Read Joginia, m.c. (६) Dt! 
(७) D विघात सुर दंद (=) D किर। (९) D छिम। (१०) BT सिंचित | ` 
(११) 1) कवंदि। (१२) D reads ते बीर पद्दमनि Be । भति भवपीत 
(भवषीत ?) ध्रतमन। (९९) 1) सु बर । (१४) D नसानइ। (१४) 4 घाव | 


॥ ३२ ॥ ACS रा जुध ॥ ३२ ॥ ३१८ 


बर इद्रावति सुंदरी 
बिय बर करि परनाइ' ॥ ७० ॥ 


(इति श्री कवि चंद बिरचिते प्रथिराज रासा कें 
करहे रा रावर समर सो राजा प्रथिराजञ बिजय 
नाम बत्तीसमो प्रस्तावः ॥ ३२ ॥“) 


NNSA NNN ANNAN 


Note. 

I did not discover till towards the end of this prastdva, that 
it does occur in MS. D. The fact is, that MS. D contains the 
pratavas in an order very different from that in MSS. A B CT, 
and, as it now appears, sometimes under different names. Thus 
the present prastdva follows immediately after the karandti patra 
prastava, which is the 301% in the present edition ; and itis called 
karahe dé juddha ; the full title, at the commencement of the 
prastdva, being: atha karahe dd 7८०८८४ Samar Si Prathird] Bhild- 
bhimanga su krite vyékhata likhyate. In the Index of the MS., 
the title is given thus: karahe da réval Samar Si Prithirdj 
Bholabhim judham. There can be no doubt, that MS. D gives 
the correct name of this prastáva ; and that the name Indrdvati 
४४८५७ is the proper name of the following prastava (the 33rd), 
with the contents of which it agrees. Accordingly the name on 
p. 278 should be corrected ; also on pp. 289 and 290, करचे should 
be read as one word (in Kumdaliyd 19,1. 7, and Kavitta 20,1. 6). 

The various lections of MS. D have been introduced in full, 
from the 62nd stanza. But as the recension of the Epic in 


(९) Here D adds two lines acy जा रावर समर सी भीम जुध संपरणं | 
(२) D reads इति त्री कविचंद विर,चत ace डा रादर समर सी भीम जड 
tow, (३) 8 रां, 7 रा, Deri (४) T here adds; इति इंद्रावती 
सम्यो wats: | B has संपूर्ण | 


३२० ॥ ३२ ॥ करहे रा SY ॥ ३२ ॥ 


MS. 9 differs more considerably, than any of the other four 
MSS. A BCT, I will here add the most important of its varia- 
tions, from the beginning of the canto. 

Dúhá 1, line 1, कतिक feo बीते æo ॥ Kavitta 2, 1. 5, at saat 
wai ]. 8, गाढ | Kavitta 4, 1.2, साहे । 1. 3, यावार । 1. 4, संसग | 
]. 6, भाय सु। 1.7, रूप तरंग भकरितं। 1.9, ज्यो चति ate चपो ०त। 
]. 11, 12, सुकिच aia करि लीय fate) रप देष आया ललकि ॥ 1001 5, 
1. 2 द । 1.8, किन de चर | 6, 1. 4, सुमति वचार | Kundaliya 7,1.) 
वेग waa स्लछिन च्य रूप गन | l. 5, omitted; 1. 10, सु भर सागर गरू मेव | 
Doha 8, l. 1, गन। 1. 2, दुरि gı Chhanda Hantphal 9 
1. 2, aq | 1. 4, अय | 1. 6, चढत । 1.9, भाचि। 1. 10, बुकि । 1.11, 
स्यामि सेल l. 13, काडि | 1. 14, सस, हाडि | l. 17, ग० सषा पनग बसाव | 
1. 20, रूप देत। 1. 28, चेव | after 1. 28, the following line is 
inserted: कच उपमा कविचंद। 1. 30, 31, are transferred after line 
89; 1.31, किन । 1. 34, लाव। 1. 35, om. one संधि; समान ı 1.40, 
करेर। 1. 42, वतरंक। l. 44, जा । Kavitta 10, 1. 8. चीतोरें । 1. 10 
पर । 1. 12, क्रपीन। Dábá 11,1. 4, संडि, मद॑ । Kavitta 12,1. 2, बदाइय। 
1. 8, पजल 1. 4, उलेन | 1. 12, सकल | Dáhá 14, 1. 2, जला ı Chhanda 
Trotaka 15, ]. 2, छत्र 101 नछिच | 1. 8, ao to विराज विराजित पंछि घ” 
1. 4, गजि गनं । 1. 5, नमं for ga । 1.6. धनं। 1. 8, नेढ्‌ । 1. 10, नहाप सु 
q ı 1.11, 12 are omitted. Chhanda Motidéma 16, 1. 2, पय for 
पद il. 3, दिए, ufa । l. 4, aces). 5, धाम ware दय 1.6, भांन 1.8 
तन | 1. 9, मदे। 1. 18, *चरयं, and so in the following lines; 1. 15 
fasta 1 1. 20, पंतिषमं । 1, 21, जिन for बजि | 1. 24, वंकर for बर । 1.25 
मोर, सरं 1. 27, 28, यै । 1001६ 17, 1. 8, der) Kundaliyd 19, 1. 2 
बांनि for तीर 11. 4, बीन, but बीर in line 5; ]. 8, सज । 1. 9, गरू जंम | 
1. 10, fafa । Kavitta 20, 1. 4, YATI 1. 9, कस | 1. 10, क० क» मष 
aw! Kavitta 21,1. 7, झन | 1. 8, कितीय। 1. 9, जागंद राज जपिन 
बलिय 11. 10, कप्पान। 1. 11, संघ बर । 1. 12, हहरद्‌ । Chaupáí 22, 1. 8, 
तळिन l. 4, जन, om. स । Kavitta 28, 1. 2, चाये । 1. 4, बदल Sfi | 
]. 5, ate रुषीय जि। 1.7, दुळनच। 1. 8, हासम। 1. 11, निस | 1. 12 
om. दुर 810 reads स्लवस | Kavitta 24,14, कन aude लवाडी | 1.7 
awa । 1. 11, भरिन । 1. 12, सुविस । Kavitta 25, 1. 5, बीय । Chhanda 
Motidima 27,1. 7, गान 1. 11, सुसीस। 1. 12 गपि। 1.13, दु० बि" 
नगन गंनपति। l. 14, परीति तदां। 1. 15, सुदरय बंद | 1. 17, सुषमं 1. 20, 


॥ ₹२॥ ALS रा जुध॥ ३२॥ , ३२९ 


afa | 1. 21, fee ajo saraat मेरच्ययरा। l. 22, अरधंग, नचथ । l. 23, 
रन | 1. 24, चढिय। Dúhá 28, 1. 2, दु | 29, 1. 1, छत्रं । Kundaliyd 
30,1. 3, च्यास्टद देय | 1. 6, wa बीबान | 1. 7, दुष्ट। 1. 11, सेन । 1. 12, 
ढरिय। Kavitta 81, l. 4, गह। 1. 6, fea दषिन ao | 1.7, संड। 1. 8 
कुभाथल । l. 10, मदन | 1. 11, च्याछपडि । Chanda Paddhari 32, 1. 1 
आय wer रूर । 1. 4, बल्ले । ]. 5, aril. 6, wife) l. 7, मद । 1. 12 कडकूत 
We मडि ge! l. 15, चत्रिकेोढि। Dúhá 33, 1. 8, चति for चिंत | 1. 4 
पात 107 बत्त ' 34, l. 3, समर । 55, 1. 4, waca ı Chhanda Bhujangi 
37, ]. 1, मंषं। 1. 3, कंभ ga, राल । 1,4, डोरं । 1. 6, सक । l. 7, सासं । 
1. 8, काममीरं । 1. 9, erty 1. 11, वकदी विधि | 1. 12, कचन्हं । 1. 13, गरें 
<a ater भ dat; 10414 39,1. 3, 4391 Chhanda Tribhangi 39 
l. 2 and 3 are omitted; 1. 8 असपूरं। 1. 18, जोषम। 1. 16, पावकं | 
1, 18, डठंगर | 1. 19, उपारं। 1. 20, ततार, që 1. 21, वचा दित रारी | 
L 23, Sera) Kavitta 40, 1. 1, जीय बीय। 1. 3, जे वाइन झमि ez, 
l. 4, माइ माय ज(?) क०। 1. 5, 6, एक दिना. एक are रन अनजडं षि 
we) 1. 8, जातिढी ga दीग जगे। 1. 9, घन घाय थाय घाइन घाइ घन | 
1. 10, सढ । 1. 11, वार sat 1001 41 is omitted. Kavitta 42, 1, 5 
om. जिन। 1. 7, बह । Kavitta 43, l. 1, prefixes @rer, though the 
metre is Kavitta; 1. 5, पडारि । 1. 6 repeats मेरौ for तरपो । 1. 7 
and 8 are omitted; 1.9, डर कढती | l. 11, रोल जीन जग्गं। 1. 12 
गरू ag बीर जग qo | 1061६ 44, l. 1, तिस om. त्त । 1. १, ee 
नरंदि (नरिंद?) | Dúhá 45 is omitted. Kavitta 46, 1."8, कारा । 1. 4 
अपन | 1. 5, केइककीए । 1. 10, Rari 1. 12, कीती। Diba 48, 1. 8, बो 
तन, तमच । 1. 4५ नद्‌ । 49, 1. 1, जग्यीय । 1. 3, देत, प्रक्रीति। 1. 4, तबझै 
for छती | 50,1. 2, तिन | Kavitta 51, 1. 2, om. हों and reads चल्यां 
and so in the following lines vet, Wai | 1. 3, हू, fac! 1. 6, फिरवि। 
1, 8, वरन, सरि । 1. 12, भविछत । Dúhá 52,1.1, 81 1.4, तो द्व० भाग्य 
नव निर | 53, 1. 8, पत, qrece ]. 4, प्रेम मल | Kavitta 54, 1. 1, कुछ | 
1.3, घिन aati 1. 4, अध्योरं। 1. 8, prefixes वा । 1. 10, aa) 1. 11 
यरि 11.12, कहें सु सति मतांस खस। 1001 55,1. 2, ०स देव । 1. 4, सोरी | 
Kavitta 56, ]. 8, ता सथ चामंड राय | ]. 5, prefixes ता सथ। 1. 8, प्रापति 
wet बीय साकी । 1. 12, qafa नगा | Chhanda Rasávalá 57,1. 8, रत 
धीमंनं । 1. 4, बीय कुंधी घनं | 1, 10, मनं 1. 11, भनं । 1. 18, is repeated 
twice, in various spellings, wat उप सुधी and afa च्याप तुघी। 1. 19, 
संत भाट था Kavitta 58, 1. 2, रुपपन । 1. 4, om. जिच, and reads 
सिधि । 1. 9, सेन for 33 ı 1. 10, afe, om. दत्त; सु गयो । l. 11, लिख for 
सीत । Kavitta 60, ]. 1, बाण; 1. 2, gew । 1. 5, ओ for यां । 1. 7, aa 
for कन्ह। 1. 12 पारिथ । Kavitta 61, is omitted 


2T 


॥३३॥ अथ इंद्रावती ATS” ॥३३॥ 
— > 


(९कवित्त ॥ 
कहे भीम सुनि भट्ट 
रर बंध्यौ सुरही” fea” | 
दीनां सो” प्रति प्रीति 
सामि” करिहै? जु सामि मित” ॥ 


(९) In MS. D this Prastava is followed by the Kannavaja- 
judha and preceded by the Sasivritta Prastdvas which in the 
present edition are numbered the 50th and 26th respectively. 
(२) MS, D prefixes the following verses, 

दूदा । 
फिश्यौ राज vara दिसि 
रचि वरनीय षग व्या | 
कस्यो विदा परजून भर 
तुमच उनेनीय जाङ॥ ९ ॥ 
कत राम पजुन चंद 
waat सांपत्त | 
षग ane भीमग सुति 
सयो भीमंग चिरात॥२॥ 
but it recommences the numbering of the verses with the Kavitta 
of the text. (९) A सरकी, D तुरद्धि। (४) ABT तत। (४) D feat 
wi (९) 4 € साम। (७) 1) करे जू। (८) 4B T afa, 0 गत | 


for रस | 
(४) Daw: (९) 1) याहिच्दे । (७) 0 pref. छप्पेय (८) A भौसंद्‌, BT 
(१०) 0 प्रप्पते । (११) D समरि feat! (१९) 


भीसंज (€) D पसार | 
(१४) 0 भय । 


1) सञ्चो । (१९) 0 D धन । (१४) 1) संगण, T सरान | 
(९९) 1) कीवे। (१७) € दीन । (९८) Dates 


॥ ३३ ॥ इंद्रावती Bs ॥ ३३ ॥ 


Ora अरत बिष हाइ 

TAA रत ATA) उपज्जै । 
ग्राव ग्राव सों प्रीति 

सांर सो सार सपज्जे” ॥ 
कंठ At कंठ वर बंधिये 

नारि नरन सों बादिये | 
Se” काज राज कविचंद सुनि 

त्यो बरनी बर चाहिये ॥ १ ॥ 
सुनि भीमंग” पवार”? 

चढे प्रथिराज प्रपत्ते\? | 
समर fear’? चालुक 

aa’? चतुरंग सपत्ते ॥ 
धघर्न्नि 0 ATAC 8) तन") आनि 

fafa’? चहुआन सुनिज्जे | 
साम दान“) अरु भेद 

दंड सुंदरि ग्र? लिज्ज ॥ 


RRR 


(९) D reads wea रस विष Sta; 50 also ©, only that it has रत 


(२) 0 0 सुरत । (९) ९ aia! (४) D सपजप, C JIA । 


२११ 


॥३३॥ अथ इंद्रावती ATS” ॥३३॥ 
— rE 
(९कवित्त ॥ 
कहे भीम सुनि भट्ट 
झर बंध्यो सुरही” हित” | 
दीनां सो” प्रति प्रीति 
सामि करिहे') जु सामि मित”? ॥ 


(९) In MS. 1) this Prastava is followed by the Kannavaja- 
judha and preceded by the Sasivrittd Prastdvas which in the 
present edition are numbered the 50th and 26th respectively: 
(x) MS. D prefixes the following verses, 

दूदा । 
फिस्मौ राज sara fafa 
रचि वरनीय षग व्या । 
Bt विदा परजून भर 
तुमच उनेनीय srs ॥ ९ ॥ 
कत राम पजुन चंद 
खुजेनी सांपत्त | 
बग व्याह भीमग सुति 
$ ग्या भीसंग चिरते॥ २ ॥ 
but it recommences the numbering of the verses with the Kavitta 
of the text. (९) A सरडी, D gcei (४) ABT तत। (४) D feat 
gi (६) 40 साम। (७) 1) कचे जू। (८) 4 3 T मति, 0 गत । 


॥ ३३ ॥ इंद्रावती व्याह ॥ ३३ ॥ ३२३ 


Oca अरत बिष होइ 

अन्त रत ATA TIS | 
ग्राव ग्राव सों प्रीति 

सांर सों सार aH” ॥ 
कंठ सों कंठ बर बंधिये 

नारि नरन सों बाहिये | 
Se” काज राज कविचंद सुनि 

त्यो बरनी बर चाहिये ॥ १ ॥ 
सुनि भीमंग” पवार” 

चढे प्रथिराज WTA” | 
समर दिसा“ चालुक्क 

Ta) चतुरंग ATT ॥ 
धन्ति मगन? तन") आनि 

fafa’? चहुआन सुनिज्जे | 
साम दान“) अरु भेद 

दंड सुंदरि रह? लिज्ज ॥ 


(१) D reads wea रस विष हात; so also C, only that it has रत 
10' रस। (९) 0 0 सुरत । (8) ९ ग्रांम। (४) D सपजष, © aa 
(४) Dawi (4) Da? (७) 0 pref. छृप्पेय । (८) 4 भीमंद्‌, BT 
भीमंज । (९) 1) पमार। (१०) 0 प्रप्वे । (११) D समरि दिसां। (९२) 
0 सञ्चो । (१९) 0 1) धन । (१४) 1) मंगण, ग मरान। (१५) 0 भय । 
(९९) 0 कीवे (१७) 0 दीन। (९८) Daf । 
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३२४ ॥ ३३ ॥ इंद्रावती बाइ ॥ ३१३ ॥ 


(मा! मत सुना परज्जा इतौ 
न्वप बर सहि कलहत्त भय | 
गुर गुर सब्ब सामंत र 
लज्ज बंधि तुव wa” दिय ॥ २॥ 
“कहे जाइ“) बरदाइ 
मंत कविचंद YATRA” | 
“मन वासौ मनऊ'® मिलंत 
जीय तक्के कठ सामन ॥ 
जौ वासुर मुर” पंच 
माड आयो चहुआन॑। 
ता भाविक fare’? लेष 
९९तिही SS परिमानं ॥ 
भावो विगत्ति भंजी\? गढन 
esa दुसंकह जानि गति। 
लिपि बाल सीस दुष सुष्ष'* दृं 
gay हाइ परिमान मति ॥ ३॥ 


(९) € सामंत्त। (२) 1) गरुद | (९) D gy, C reads तुम ya% दय। 
(४) ABC T इथ्थ, as usual. (४) C pref. छप्पय | (६) D नाय | (९) 
D एु्ामनि। (€) D reads मान वसुं nag मिलत्त (९) C मन, om. TI 
(९०) 0 गुरू, D मूर। (R) C reads qar मंडे, D पंग मंडे। (१२) 
faiwt (१९) D reads त्याचि चेक्षे परमानं। (१४) CD संजन । (१४) 
Det; A ददू, 0m, य: (९९) AT दुष, Day, (१७) D सति हाई। 


॥ ३३ ॥ इंद्रावती व्या ॥ ३३ ॥ ३२५ 


eer ॥ 
सुनि इंद्रावति सुंदरी 
धरनि सरन सिर लाइ | 
कै धरनी फट्टे FET 
पावक में जरि जाइ ॥ ४ ॥ 
इन भव न्त्रप Alaa सुअ 
जध बंधन सुरतांन। 
के safa gefa मरो 
अवर न dat? प्रान ॥ ५॥ 
Vafaa n 
सषी कहे सुनि® बत्त 
सुतै दानव कुल hea | 
अवर जाति अन्नेक 
राइ गुन” पर नइ लहिये” ॥ 
कर” कान") परसंग 
पाइ BIAS’) घनसार | 
कान कर” कुष्टीन"९ 


nro 


(९) D pref. कै। (२) D बडिव । (९) ९ amt, Dav, ABT मरे। 
(४) 0 बहा, Dae; but ABT esti (४) 0 ema) (९) 1) स्नो । 
(७) D कडीयें; लडीये । (८) 1) गुर। (९) ^ Bकरें। (१०) 0 को, 
om, न। (१९) 1) खिग०। (१२) Bats (१२) D ger 


३२६ ॥ ३३ ॥ इंद्रावती STH ॥ १३ ॥ 


संग afe कामवतार ॥ 
ते पित्त” अवर वर” जा द्वि 
हा न न” जंपे अलिय बच । 
राचिये अप्य राचे तिनह 
अन रखें रखे न सुच®॥ ई ॥ 
दृहा ॥ 
तुम दासी दासी सुमति 
मा मति? न्त्रप पुचीय | 
बालि बेंन चुके न नर? 
ज्ञा बर मुक्कें” जीय*? ॥ ७ ॥ 
कहे भीम कविचंद कहि“ 
स्वामि काम तुम अडु। 
aa’? सगप्पन Ta’? नह 
तुम दानव” कुल ag) ॥ ८॥ 
(५कवित ॥ 
हो सु भीम मालव alee” 
मेदि धर घर बर अच्छिय | 


(१) 0 पीत । (२) € वरन । (९) 1) तन 1०0 न न। (४) ९ «faa, D 
राचीयें। (४) 1) रंचे रंचे। (९) 0 सच। (७) 1) पति। (०) Dat! 
(९) 0 मुंके। (६०) ^ जीउ,  जीव। (१६) 0 70 हुनि। (११) CD 
Sai (१६) D रीति। (१४) 0 दानव | (१४) 1) चंड । (९९) Cama! 
(९०) 0 हुं। (१८) D reads माल पंग रिंद्‌। (१९) D अळी, 0 अच्छे । . 


॥ ३३ ॥ इंद्रावती STE ॥ ३३ ॥ ३२७ 


सवा लाष मो ग्राम 
ठाम संपजे बहु aA ॥ 
बिधि विधान ata 
कोन मेटे इह बत्तिय”। 
होांनहार® Be 
पुरुष” sit गति मत्तिय० ॥ 
तुम कद्दा नाम वरदाइ बर 
र गुरराज FS चरन। 
Brat सुबत” asl कथन 
we सगप्पन विधि बर न॥ ट ॥ 
TET ॥ 
अहो भोम ane सुमति 
तुम मति मान प्रमान | 
सर तकि"? कीजै जुरन"० 
ओसर लहिजे दान ॥ १० ॥ 
९२ कवित ॥ 
कहे भीम TEA 


(१) D लकी; BT लकिलि। (२) € गत्तिय, 1) बतीय। (९) D Sao । 
(४) 0 दाइ रहे । (४) 3 पुरुष । (६) D मंतीय । (७) T ओछी, D wats 
(८) 0 aam, D सवत । (९) 50 0; D सत्यक्ि aafa; A BT read सत्त 
मति, which does not suit the metre, being short by two syllables. 
(xo) T तिकि। (११) D जगत। (९२) 0 Rugi (१६) D asja । 


३२८ ॥ ३३ ॥ इंद्रावती ATE ॥ ३३ ॥ 


सुना पामर मति हीनां? । 
अमत किये तुम मंत 

वरन बरनी षगु लीनां() ॥ 
तुम aera बल बंधि” 

गर्व सिर उप्पर Sat | 
गिना और तिल मत्त 

Cnet न सुनौ तुम RAT ॥ 
छत्रीन” बंस छत्तोस” कुल 

सम"? समान fafa’? अवर । 
घर STE’? राज मुक्का बरन 

कर न व्याह उच्छाइ नर ॥ ११ ॥ 
oga TA जम जैत 

नेन लले? करि बाले” | 
ceg भीम करि नीम 

बत पहली तुम भाले ॥ 
qa’) बलिष्ट केहरी 


(१) 0 पमरि, 1) कूरम (x) 1) fafa छिनां। (३) CD tai (४) 
D fa संधि for ae ब०। (४) D गरब। (६) D सिने । (७) D reads 
कथन सुनो नच क्र॑नां; C similarly क० सुणा न० कीनां। (८) D exe! 
(८) D छचरीन। (१०) C सव। (११) D गिनीयें। (१२) 0 जीड! 
(१९) D याइन। (१४) C 2101. छप्पय। (१४) ट राय। (१६) 1) a4! 
(१७) D wat (१८) D बलाइ। (११) D omits this hemistich, 
ahom up to bholai, (२०) 0 चल 1 


॥ ३३ ॥ श्जावती याह | १३ ॥ ३२९ 


स्यार कयां मुष वर" घल्ले | 
शाक भाष बुञ्झीन 
न्यात बैरी का first ॥ 
इम कञ्ज लज्ज ae” धरम 
क्यों ara” मुष बत्तरिय" | 
सुविहान मरल” gal बदन'* 
आज तुम्हारी रक्तरिय० ॥ १२॥ 
दृहा ॥ 
तब कहि भोम afte सुनि 
अहो सु गुर” दुज राम । 
अमत मत Hel मरन 
TEO सु कान“) भ्रम काम ॥ १३ ॥ 
कवित ॥ 
चिया काज? सुनि भोसर 
मिल्यो सुग्रोव रास जब । 
कहो) बत्त पय खग्ति 
नाथ AT aria” हत्या ग्रब ॥ 


(१) 0 भर । (१) 0 स्हे.ति ; D reads aia वेरी के मिल्लै। (९) CD 
vic! (४) &. 307 कङ्य ८, m. Dati (४) Darda, रतरीब | 
(९) 0 1) बरन। (७) 0 1) मरन । (८) 3 छु गरु, 0 तुर । (९) 0 इचि । 
(९०) Dga: (११) छप्य। (११) ग) नीया काजि। (१९) 1) कचि, © 
कष्हिय। (१४) 1) बाळे | 

2u 


३३० ॥ ₹३ ॥ इंद्रावती याह ॥ इ३ 6 


इरि नारो तारिका') 
मास षट जुड सु» मंद्या । 
अस्ति बस्थ*) करि सिथल 
खतक सम वरि करि ae ॥ 
तुम देव सेव सरना? afer” 
अब सहाय तुम सारया | 
afyar© सात तारइ सुजिय 
afaa” बान इक मारयो ॥ १४ ॥ 
द्दा 
तुम बंभन बंभन"० सुमति 
पढि पुस्तक कहि” सुस्त । 
ar? घर मंगल मंडियै 
डूह घर जानी बस्त ॥ १५ ॥ 
अहो चंद दंद न करहु" 
तुम कुल दंद सुभाव | 
लैत राव मिलि राम गुरु 
ले ara समझाव ॥ १६ ॥ 


P r A CS ee 

(१) 4 का, om तारि । (९) Dami (९) CD स। (४) © अख वस/ 
D खत वसत । (४) D खितक | (र) SoD; A T बर, 0 बेर, € वरक्षरि । 
(७) 80 00; ABT रसना। (=) Daw, Tð (९) 5 17 
1) विधिचा ; ABC बंधिये । (१०) ९0 बालिय, D afa, ०0. य। C ५ 


1) बंभ बंभण । (१९) 1) के । (१९) 00 दु । (१४) Ds, om" छ 


(१५) 1) कोने । 


१ ३३ ॥ इंद्रावती वाइ ॥ १३ ॥ ३९१ 


कवित्त ॥ 
कहे चंद सुनि दंद 
- चोय कज" रावन षंद्यो । 
बै रोचन? au नंद 
मारि अप्पन” भ्रम” AN ॥ 
कंस are fagra” 
कज्ज रुकमनि” जुध HN । 
ता बंधव रुकमना” 
बंधि मुंडवि सिर ad ॥ 
सुर असुर नाग नर” पंषि पसु 
(जीव जंत चिय कज९" fare | 
रे भोम सीम चहुआन को 
ता“? बरनी*९ BT बर बरे ॥ १७॥ 
दूहा॥ 
भीम पुच्छ) परधान AT 


(९) C here and everywhere has छप्पय for कवित्त। (१) D कजि, C 
इज (९) 1) विरो वेन। (४) D awii (४) 0 va: (९) CD 
ससिपाल । (७) D afafa, 070. र । (८) SoC; A BT दकमान; D 
reads इक बंधव रकम जां | (९) D नद॥ (१०) D reads wte जंभ fao 
कलि भिरो । (११) 0 कञ्ज, 1) कजि। (१९) Dai, Com. (१३) 0 
वरमी से 100 ता 1 (१४) 0 के। (१४) 0 yfe, T aft (१९)० 
भढ, Dg! äi 
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RRR ॥ ३३ ॥ इंद्रावती STS ॥ १३ ॥ 


कहे! सु किज्जे काम | 
जुड जुरे चहुआन सो? 
ज्यों इल रष्पे नाम ॥ १८॥ - 
कवित्त ॥ 
इह सुनाम अवनास” 
ज्ञेन AAT घर जाइयं | 
इहे नंही घर नांग 
अगनि दोपक दिष्पाइय' | 
Te” ही भञ्जिये® 
हाइ qarat इसाई । 
इंद्रावति सुंदरी? 
Og चहुआन Wark" ॥ 
सुनि भीम राज तत्तो "० तमक? 
गई Ta बुज्झी सु तुम । 
eae’ Sa गुरु राम कवि") 
Ua व्याइ न न करे हम ॥ १८ ॥ 


(९) Dea जूरे। (२) 0 छु, ०.0. (९) 80 0; D wam; B gaa 
(== प्न्य?) A T संग्राम । (४) D दौषाईेड। (३) DARI (९) D water 
(७) C reads दार जड न wets, D हाय दुजन इसाइय। (८) D सुंद्रौब 
(for *रिय) । (९) D reads देइ wauta पीथाइय। (९०) © प्रथाइय, D 
पीथाइय। (९१) D नरा । (१२) C नमकि। (९९) C वस्तु, D वसत! 
(९४) ९ sarfei (९४) ० D ate । 


॥ ३३॥ इंद्रवती ATS ॥ ३३ ॥ ३१३३ 


दृहा ॥ 
उठि चले सामंत संब 
करन दंड मति” ठाम | 
agen बिन vee? फिरै 
(*ॅन्टपति न माने") मांस ॥ २० ॥ 
कवित्त ॥ 
फिरि जानी पांवार 
राम रघुवंस* बिचारी | 
Ostaa जो wae” 
तो मरन केवल संचारी ॥ 
महंकाल बर तित्ध” 
तित्य धारा जद्डारी | 
स्वार्मि'* wae तिय तित्थ 
मुकति dar’? न बिचारी ॥ 
mate’? सुबल'” मालव sata 
बर समुंद'" जिस भारवी | 
बर नोति कित्ति सुर बर असुर 


(९) A म, om. ति; उ में, प' मं। (र) ABT pref. ना । (९) 80 0, 
D पिच्छे; A BT पढि । (४) DT pref. तौ । (४) SoD, BCT aa, A 
aI (QD «saati (७) D om. the two lines from waa to 
संचारी । (८) C खघरूे(?) । (९) & BT faa, as usual. (१०) Dafa 
(११) Cwmi (१९) A संसौ । (१९) D darmi (९४) C an, D सबर। 
(९४) D wax 


३३४ ॥ ३३ ॥ इंद्रावतो गाइ ॥ ३१ ॥ 


सुगति? मथन संभारयो ॥ २९ ॥ 
Oral मंडि सब” सत्थ 

मंत का चित्त? बिचारिय") | 
बर पढन ADET N 

घेन Ge हक्तारिय" ॥ 
बर बाहर पाल्हिहि 

स्वामि” fafae® manfa” । 
बर आतुर घाइरै"० 

अप्प deel इक्कारिय ॥ 
धर दहै कोस अधकेोस बर 

फिरि चावहिसि aver” | 
करतार इत्थ Alar”) कला 

fafe™ qaa फिरि ०) बंधद्दी ॥ २२ ॥ 

दूहा॥ 

पंच कास vara’ करि” 

खिय न्त्रप पटून घेन | 


en is ar a 6 86 E त ee 

(१) C afa, 1) मूगति (२) C pref. wwa । . (९) 50 0 0; 9 
समरश्य, AT समसश्य । (४) 8०1); AB fawi (४) D विचारीय, 
इक्कारीय। (१) 1) पटण। (७) BT दभाभिये, as usual. (८) D Taia | 
(८) A पिङ, B T षिककिचे ०. 70.3 Chas षंडिहे । (१०) D पंबारिय, 
A पावारीय, BT पावारय, 0 पावारी। (११) 10 घायची । (९९) 1) ait! 
(२९) 1) कंधिद्धि । (१७) 0 1) केती। (९४) ABT! (१६) 0 
फरि । (१७) )) मेद्माण। (९०) 4 कचि; D दिया (=° by means of”). 


॥ ३२ ॥ इंद्रावती थाइ ॥ ३२॥ ३३५ 


छुक कहर बज्जिय बिषम 
afer” भीम न्यप सेन ॥ २३ ॥ 
उंच aa अनमिष नयन 
प्रफुलित® पुच्छ सिरेन” | 
रंग रंग गो निजरि लषि 
Wate भीम उरेन ॥ २४ ॥ 
कवित्त॥ 
ओसरि सब” सामंत 
घेन लट्टिय पढ्न वै । 
बर मंडल उज्जेन 
धाक बज्जिय वट्टन वै ॥ 
ग्राम घाम? प्रज्ञ रहि) 
खर मानव वर बज्जे | 
सामंता रो धाक 
धार? मुक्किय बिधि भज्जे ॥ 


(९) 0 reads कूच sa «बञ्जी faei (२) 0 वञ्जी, D ami (९) D 
reads चढ्या सेन aq भीम । (४) 0D चद्य । (४) 1) छच। (९) 0 
प्रफनित | (७) D ga ; both sirena and urena are Prékrit inflectional 
forms; instr. sing. of sira “ head” and ura “heart.” (८, So C 
D; but ABT 44; osari, Pr. osaria, conj. part. of the root 
apasri ; but osari bas would mean avasara-vas'åt. (९) D बदन 
(१०) 5० 0 0; & 8 ॥' ग्राम, (१९) D vette) (९२) C धाक । 


RRE ॥ २२ ॥ इंद्रावती व्याइ ॥ ३२्‌ ॥ 


संभरिय('? बीर बाहर श्रवन 

बाहर रह" बाहर चढिय | 
चतुरंग afa पावार बर 

Ora हंकि खगपति बढिय ॥ २४ ॥ 
Ogg गय रथ चतुरंग 

सञ्जि साइक पाइक भर | 
आइ मिले मुष मेल” 

दुहुन कडिय असि वर बर ॥ ` 
मिले लोइ सामंत 

धुम धुम्मर€ इर लुक्किय“”) | 
परो घार अंधियार 

बिछुरि fate’ भ्रम चक चक्रिय ॥ 
के fra अप्प पर“? के गिने 

लोह are’? aR” बरन | 
सामंत खर Say afer 


कहत“ चंद जग्गति ATA” ॥ २६ ॥ 


(१) D संबरी। (२) 80 0 D; but ABT इर। (९) BT yga! 
(e) D pref. qi (४) C pref. छप्रय। (र) 9. BT साइक्क पाइक cm, 
C साधक पायक; but खे इक पायल्ल | (७) 1) मेल्लि। (८) reads वेग 
मार सिर wit; C has again a different reading, but very corrupt, 
waesfeaeta । (¢)C घुसे, 1) भूल । (१०) SoC; D afaa; but AB 
ग लब्यि। (११) C विकर निस,  विंछरि fags (१२) € वर; B र om 
प। (११) 1) लाह । (w) BT हके, D बके। (१४) D ama! (१९) 
Daa) (१०) C जगत सु लनर | 


॥ ३३ ॥ इंद्रावती व्याह ॥ ३३॥ ३३७ 


vaq Ofan afe® तद्वि” 
धाइ सामंत जु* रुक्किय । 
रोकि ga रघुवंस 
घेन पज्जून सु इक्किय ॥ 
दुतिय बीर बर टिक? 
भीम भारथ जिम लग्गिय । 
रूर विनां प्रथिराज 
wat जरि षग्गन” afara ॥ 
Safa घेन” गंठि बंधिय मिलवि 
सरि! षग कडिय लरन | 
झरि सार facia? तुट्रि बर 
COZ) झर लग्यो ALA ॥ २७ ॥ 
छंद मोातीदाम ॥ 
WATT आउ लङ्क गुरू ठाउ । 
कला ससि सषि जगंनय पाउ ॥ 
पियं? पिय छंद सुमातिय दाम | 
(१) 0 pref. qua । (२) So BT, A sti, 0 D सिप्रान । (९)0 
@ for नदि। (४) 8० D,ABCTतइ। (४) CDG (६) 1) zat 
(७) 0 faa, (८) ९ षग्गनि । (९) Dreads मंकी सु धेन बधीय मिलवि । 
(१०) 0 धन । (९९) ABCT req, (१२) 4 तुरंगा। (१९) ABD 


T pref. मनु, ०. m. (१४) 1) fate । (९४) D reads qo याहू क्ष० मर 
sag) (१६) BT गर | (९०) 50 B; ACD T पयं | 


2x का 


३३८ ॥ ३३ ॥ इंद्रावती व्याह ॥ ३३ ॥ 


wat धुर) नाग gna नाम ॥ 
मिलें जध जैत रु" भीम नरिंद | 
मच्यो जुध जानि इता सुरइंद ॥ 
at” षग aa” परे घर” सुंड । 
परे भर बत्य मरोरत झुंड ॥ 
कटकहि इहडुहि गूद ” करक । 
faagin®” agfe® खुब लरक ॥ 
भभक्कत THA घाइल छक्क । 
उरज्झत अंत सु पाइन“ AR ॥ 
aca” Barge? मनो az’? भंग | 
नचे सब सारद नारद” संग ॥ 
रनच्चिय\ बेसि'* उलत्य पलत्य | 
परें धर लृत्यि उनें उन जत्थ ॥ 

करें कर आवध दंड TATA” | 
तकै छल सांइय” अंम) मतीस ॥ 


(१) 0 घुर; ग घर । (९) Dadam: (९) 0 तु। (४) BD aa | 
(४) 0 चीग। (९) ए घर। (७) 0 wy रु गद, 1) चङ र मूड । (°) ९ 
विकि, D विकछिडिकि। (९) D तुडिचि। (९०) ९ D पायल। (११) ९ 
करक्क । (९१) D सेकस । (१६९) A wei (९४) 1) transposes नारद 
सारद। (१४) D रिण बीय; C very corrupt aw fazy or विध(?) । 
(१६) & बस; 3 07 बेस, D वेसि। (९७) Datta: (९८) D साइस। 
(xe) 01) धुन । 


॥ ३३ ॥ इंद्रावती STS ॥ १३ ॥ ३२९ 


नचै भर wat Stale नारि? | 
इसे जुड Te” अनुद अपारि®॥ 
गर” भगि” सेन सु ग्राम सियार? | 
मिदै रवि मंडल खर सुबार ॥ २८॥ 
दूहा॥ 
आदि खर पावार बर 
भीम मरन तिन जान। 
इमसि इससि dan” भिरे 
षग पन माषन पान॥ २८ ॥ 
छंद पडरी ॥ 
९अआनिवड् जड़ आवड स्र । 
at’? भिरत भंति दीसे करूर ॥ 
झअलमली संगि wis’? परह्चि"” तुच्छ । 
उपमा सु" चंद जंपे सुअच्छ ॥ 
बदल“ सुमाहि दीसे प्रमान | 
मनि aa’? पंचमा भाग भान ॥ 


(९) & 37 नार। (२) & 070. agzi (९) ABT aac), (४) ० 
wi (४) 1) भमि। (६) 7 स। (७) 1) सयार। (०) 1) पवार €. m. 
(९) 0 मरनि। (१०) D सन्हे | (१९) C D om. the first 14 lines from 
व्यनिबड to चलाइ। (१२) BT बरि। (१९) Bae, (१४) ^ पङ, T 
परदि। (१४) BTom. (१६) ABT बदल, ९, mM. (१७) So A; but 
B T मने निकरप्रो, which does not scan, 

2x2 


- 


३8० 


(६) 4 फांरि, 7 कैरि। (र) 4 मचत। (९) Aafer (४) 0 इडे। 
(४) A BC DT मना, cm. (९) 0 कौध । (७) 0 0 पंषी।' (८) 0D 
(८) 1) कढ । (९०) C धारा फ्रबार। (११) D reads कढ इतं 
(१२) 0 reads मानों कि xe go संसार, D reads ara कि 
१० aÑ संभार। (१०) C faa; D विचवे । (१४) A सुभाड। (१४) 4 


TRT | 
ध्यार प्रचार | 


॥ ३३॥ SAt व्याच ॥ ३३ # 


बर सांगि फोरि® सिप्पर प्रमांन । 
afc गहत चंद साभा समान ॥ 
मानो कि राह ससि aS धाड । 
Qa सरन IETA जाइ ॥ 

किरबान बंकि ag बिसाल | 

मनुं ससिअ डार कटि? चक्र लाल ॥ 
सिप्पर सुमंत करि तुट भमाइ। 
मानु कि चक्र हरि धरि चलाइ ॥ 
दु सेन तीर छुट्टे” समूह । 

aq” किड dfa पंषिय” are ॥ 
काढि” इसी तेग धाइय'” पहार) | 
Carey अम्म इंद्र सक्यौ संभारि ॥ 
विरचै जु ax बाहे विइत्य। 

दिषि दूर चडि मनमत्य रत्य ॥ 
भरहरे सव्व पाइल FATT” । 
fra) रूप राज'* दिसि रूर पार ॥ 


नि९। (९६) BT aqua, A ररपरज | 


॥ ३३ ॥ इंडावती ATE ॥ ३३॥ ३४९ 


गुरहरी भेरि बर भार सार। 
बञ्जे सु तबल आकास तार” I 
झक WH उझक बदल दिषीव | 
Sida चंद तिन कहत होव ॥ 
काट”? fea खर जा धाइ” afer | 
AGA बाल ज्यों बाल ate ॥ 
इह सार सुद्ध” मिट्रिय sta | 
जानिये चीय वयसंघि तेन ॥ 
परि सहस सत्त दोउ सेन बीर । 
रवि गयौ” सिंधु तीरह सुनीर” ॥ ३० ॥ 
कवित्त ॥ 
संझ हेत बहि सार 
मार करि gR सनह रिज | 
सा aaa कविचंद 
संग ae कि बाल frst ॥ 
टाप Sra उत्तरे 
परे बिपरीत बिराजै | 


(१) € भरदडरी भीर। (२) Darcy (९) 33 कटे, 0 कइ। (४) 1) ध्यय | 
(४) Dreads इच रसि ge सियटीय stal (६) Cafe! (©) 0 दाऊ 
c. m.; read ०४०४, 71. ७ (०) D गयें । (९) 0 D दुतीर। (१०) 0 
af (११) ट D कच्चि। (१२) 1) नूडि। (१९) ABT fori (१४) € 
छंडे,  बडे। (१४) ABT fafa: (१६) DAI 


३४२ ॥ ३३ ॥ इंद्रावती BTW ॥ ३३ ॥ 


मनां YATIA भाम") 
इत्थ नागिनि रुधि? काजे ॥ 
यां MAO सेन aaa” सुवर 
न न” erat जित्यो न कोइ । 
देउ सेन बीच सरिता नदो 
निस कट्टी” बर बीर हाइ“ ॥ ३१ ॥ 
COVA प्रात सामंत 
पान ae जुध रञ्चिय। 
मातो भर सामंत 
पान कूरभ रा सच्चिय ॥ 
बर ड्रिन्य Tag) 
पंति मंडी गुरराजै | 
साजरूप कविचंद 
मदि कन इक दृति साजै ॥ 
नालोव रूप लीना बरन 
राम Bat रघुबंस भिरि | 


(x) 0 भोमि। (२) Dwr (९) B भरता । (४) 1) समर। (४) 
B मनें for aay (६) देइ, Dera; read ४००४, m.c. (°) D 
reads faut सिरतावली । (०) & BT agti (९) Read 8047 m. © 
(९०) 0 pref. ढप्पय D omits the stanzas 32—34, from कोत प्रात 
etc. up to Ti करी | (९९) © चिरन। (९२) BC उप्पट्ट | 


॥ १३ ॥ इंदावती व्याहृ ॥ ३३ ॥ ३४४ 


arefa® सुरंग पंती करिय 

बीय सहस पुंडीर परि ॥ ३२॥ 
छंद मालती । 

तिय पंच गुरु सत सत्ति चामर 
बीय तीय ATE? । 

मालती छंद सु चंद जंपय” 
नाग षग मिलि चित्त इरे ॥ 

नव? खर सलि लसि अरिन अल fafa” 
are faa मिलिनि* करे। | 

बर सूर तल छुटि लजन aga 
बीर सबद्न® बर भरे॥ 

मिलि सार सार पहार बजि घट 
उघटि नट जिम aaa | 

झलमलत“? तेक सकति बंकिय 
अपमा कवि मानया ॥ 

मनो fag® जिम बेहार ग्रहपति 
gee’ तन तिय लाकियं । 


(१) 0 नाजनि। (र) 0 sifa चंदय । (द) मव। (४) 0 अरित 
अभिस्ति। (५) © मलिनिं। (ई) A छट्टि, c.m. (७) © uaga (८) © 
maag, om, त । (४) C azy (for विटप) ॥ (१०) C कुटल । 


३४४ ॥ ३३ ॥ इंद्रावती वाइ ॥ ३३ ॥ 


धन रूर धार अधार जन तिन 
धार धार जनेकियं”॥ 

चिहदिसा चाइ सर TE बह 
जूट wal निड्यं । 

मने रास मंडल गेप कन्हं 
eq” दंपति बंधियं ॥ 

बर अरि र सेन विडार चिहु दिसि 
acta”) aac”) भज्जयं । 

बर बीर धार पावार® सेना परे 
साम अलुञ्झयं ॥ ३३ ॥ 


कवित्त। 


दिन पलब्या पावार 

AE वाहे सस्त्रन पर। 
qrafa" सामंत 

भीम Ta” सुरंग AT ॥ 
तन ag अरि ag 

बंधि Stat उञ्जेनी | 


(१) 0 थाधार ०. m. (२) 7 जनेकियं। (९) 0 पदं। (४)  करिष। 


(४) C कायर भज्जियं। (ई) AT पवार । (७) C चाउदिस । (८) 0 विद्या, 
Tatı (e) 0" बिय सट्ट । (१०) Aas 


॥ ९३ ॥ इंद्रावती थाइ ॥ ३३ ॥ ३8४ 


बल Ta संग्रह्मा”) 
दई बर भंभर नैनी ॥ 
कविचंद छंडायी बीच परि 
बाल सुबर सुंदर बरी | 
घंनि® स्र बीर सामंत हा 
सुवर जुड TMT करी ॥ ३४॥ 
दृहा ॥ 
_ भीम भयानक” भे ग्रहौ” 
सरन राम कविराज | 
बर इंद्रावति सुंदरी 
Wat दोनी प्रथिराज ॥ ३५ ॥ 
ज्ञा मति पच्छ उप्पज्जे 
सा मति” पहिल? होइ । 
(«काज न बिनसै surat 
qa" ward a? काइ ॥ sé ॥ 
आदर करि आने सुग्रह 
भगति जुगति“? ay कोन | 


(९) संग्रडना । (२) € धन, 3 धनि । (९) D भयन कै । (४) 0 प्रदने | 
(४) 0 reads दांनी प्रथीरजि, D मे fafa प्रोथीराज । (९) 4 पछां। (७) ९ 
मन। (०)0 “ले, 1) ली । (९) 1) reads ते का० न fad mat! (१०) 
A दुजेन। (१९) 4 इस, C,  इसें। (१२) 0 00, न। (१९) © 
vin जग्नि॥ (१४) 1) बच । 
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३४६ ॥ ३३ | इंद्रावती याह ॥ ३३॥ 


जे भर घाइल उप्पर 
aa” जिवाइ° सुदीन ॥ ३७ ॥ 


षग विवाह भोमंग रुचि“) 

बाजे बज्जन स्लग्डि* | 
मंगल fafa अलि गावच 

गोष गौष” faa” जग्गि” ॥ ३८ ॥ 

छंद भुजंगी ॥ 

रची बेढिका"” बंस aaa AN । 
जरे हेम मे? कुंभ देषंत९९ माहे ॥ 
लगी a विप्रांन सें गान झांई । 
रचे कुंड मंडप्प से Ga सांड ॥ 
ea तको वितक'* हासं सु रास” । 
qa) कुंकमं लाल गुल्लाल वासं? ॥ 
BS) बीर ATYTA वास Ti"? | 
करें” भेरि dare’ गर्जत गेनं ॥ 


(९) 0 भायक्ष उपारे । (२) ABT जतन, 0 वे। (९) 0 D जिवाय। 
(४) 0 D रचि । (४) 0 aa, amı (१) Daaf. (७) C D भाष गोष, 
gaukh (Sansk. गवाक्ष ) । (८) 0 fafa: (e) A fafa, 3 जागि, D 
afii (१०) 0 बेदुजा। (१९) 1) कषान (Skr. gaÑ)! (९२) C मे, D में। 
(१९) So A; BCT देषत ० 7, ; D देष। (१४) D षांन (Prék. खाए or 

, डाऊ. स्थाण)। (१४) © 0 इसे, घपें। (१६) D चक विचक | (१७) 1) 
रासे, बासें। (९०) ^ 07 डड, करे। (९९) D गाधरकं दास रुनु । (२°) 
D भुसार | 


॥ ३३ ॥ KAA BTS ॥ ३३ ॥ ३४७ 


wa” छंद बंदो न नं पार ज्ञानं | 
करे? दान हेमं सु विद्या विनान” ॥ 
भई प्रीति at सुरा कव्वि रानं । 
तिनं Safad” कग्गदं METTA ॥ ३८ ॥ 
दूहा॥ | 
fafa ame चहुआन fefa® 
fea पुची भोमानि | 
इंद्र घरनि सम सुंदरी 
कलह कुसल”) बर बानि ॥ ४० N 
छंद ATTA” ॥ 
करो सुहांन कामिनी” | 
दिपंत*० मेघ दामिनो"* ॥ 
सिंगार षोडसं करे | 
सुस्त qua) घरे ॥ 


eS ae गी ण ++++ 

(x) Daas (२) करे। (३) 10 विनीतं। (४) A T sid, C D जैतं । 
(४) D लेषियां | (१) ९ दिस, D दल । (७) Davai (०) 10 नाराज, 
the name is commonly spelt नराच or नाराच, This metre is 
properly called pramanika (also uagasvaripint or matalliká ) ; 
it consists of three feet in the páda of 8 syllables; viz., an amphi- 
brach (Y—v), eretic (—Y —), and jambus (U—). Nárácha is 
properly the name of the double pramdnika (or panchachamara) 
of 16 syllables to the páda. (९) D संनानि । (९० ) D कामनी, द्‌.मनी । 
(११) BC दियंत। (९२) © D द्रप्पनं । (१९) D धरं। 
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३४८ ॥ ३३ ॥ इंद्रावती व्याइ ॥ ३३ ॥ 


aaa” वासि वासनं”?। 
तिलक भाल भासनं ॥ 
दु नेन अन" अंजर । 
चलं चलंत FHT ॥ 

Gea” Bra” कुंडलं | 
ससी रवो कि® मंडलं ॥ 
सुमुत्ति® नास सोभई । 
दसंन(” fa लाभई ॥ 
अनेक जाति” जालितं | 
९१घरंत\ gap मालित? ॥ 
झंकार हार नौपुर | 
uefa’ gat घुर ॥ 
विलेपि Sq’? चंदनं | 
कसी सु“ कंच॒को घनं ॥ 
सु छुद्र? घंटि घंटिका । 
तमाल“ आप अंटिका ॥ 


SR ट २ 


(९) Dada, € वसन्य । (२) 1) घासिनं। (९) A BT Gata; (४) 
Dara: (४) Daa (:) Dai (७) 1) सुमति । (०4९ 
दिसंन। (९) 1) नाति। (१०) CD afed, मालिनं। (११) Boom 
this line. (१२) D ata! (१२) Cum: (१४) Cage, D aint) 
(९४) D घघरू घरं। (१६) A लेपि। (१७) Agi (१०) 3 छद, 0 
पद्र। (१९) A तंमाल ०. 11.; Cała, D date 


॥ ३३ ॥ इंद्रावती बाइ ॥ ३३ ॥ ase 


RAR AW कंकनं | 
जरे जराइ') अंकनं ॥ 
बिसाल बानि चातुरी । 
दिषंन” र॑भ आतुरी ॥ 
अनेक दुत्ति° अंग की | 
HEA जीभ भंग की ॥ 
सइस्स रूप ANT | 
सर” न रूप नारदं ॥ ४१ ॥ 
ZET ॥ 
करि झंगार अलि अलिन संग") 
रिम faa? झुंडन'” मंझ | 
बसन रंग नव” रंग” रगे 
srg कि फुख्लिय संझ ॥ ४२ ॥ 
चोपाई ॥ 
करगहि TA AW चहुआनं | 
जान कि“) देव विवाह AATA N 
मन गंठे गंठिय' प्रिय जानं | 


९९बरन इंद्र सुंदरि बंर वानं ॥ ४३ ॥ 
(१) ० 9 जराव । (२) ८ 1) दिपंन। (९) 1) दुदि। (४) ८1) रसं। 


(४) C सग रग; both anusvaras in this line must be read as anuná- 
sikas,m.c. (¢)C Dw) (७) ए awa, D gwa! (०) 1) व, om. 
न। (८) 1) जानि क। (१९०) € Dom. (१९) C afa (१२) D makes 
this the second line of the stanza (thus 1, 3, 4, 2). 


३५० ॥ ३३ ॥ इंद्रावती बाइ ॥ ३३ ॥ 


Zur ॥ 
सत इत्थो wa” सहस faa 
साकति साजि अनूप । 
इथ लेवी” चहुआन कौ”? 
द्वि भीम बर भूप ॥ 88 ॥ 
am जरित” Bera” सतां 
सुर सत दासिय सत्य | 
दै पहचाइय* सुंदरी 
कही बनें बर गत्थ ॥ BY ॥ 
मातपित'? परठिय qafa® 
बिधि विवेक बिनयान“”) | 
५५पतिइत २» सेवा मुष धरम 
इहे तत्त मति ठान" ॥ ४६॥ 
पति qa) rat) जनम 
पति बंचे ४) बंचाइ । 
ze सीष हम मन” धरौ 
(९) DS, (२) ९ ल्वा, 1) लेवे । (३) 0 कुं। (४) 0 जरति। (४) 
0 साड्ल, D Fee (६) 0 पहुंच इंय, D पद्दचाइय । (७) D reads 
we बनें बर कथ । (८) Conjectural; A “पत्त, BD Toga, Coat! 
(९) Daft: (९०) 0 «पान, D oma, BT cares (९९) C om. the 
two last lines of this dúhá. (१२) D पतिष्टते । (१९) D fafa zita | 


(९५) Dw, (१४) 1) छिपे। (९६)  बंचइ। (१७) © 0 यद | (१०) 
D afa 


॥ ३३ ॥ इंद्रावती BTS ॥ ३३॥ ३५१ 


ज्यों सुहाग सच वाइ॥ ४७ ॥ 
बंदिन दान“) प्रवाह दिय 
लिय सुंदरि जुध जोति । 
दृ जस न्विंसल छंद गुन” 
पढन कविन इच्द रोति ॥ ४८॥ 
कवित्त ॥ 
धनि सामंत aaa 
नेन ay बिन? sry जित्तिय' | 
धनि सामंत समत्थ 
जेन जस fae” fafefra® ॥ 
९०)धनि सामंत समत्य' 
(९ ज्ञेन बरनी बर संध्या | 
धनि सामंत wae?) 
ज्ञेन भोमंग बर” बंध्यो ॥ 
सामंत dfa™ faa? कित्ति बर 
ढिली fafa’ पायान्‌? करि | 
(१) D दाम। (२) 4 दुं, Dee (8) A ama, BT बंपल । (४) 
Daw: (४) 31) सथ। (६) ]) वन। (९) 0 जित्यो, D जीता । (८) 
D कौध । (९) ९ विद्त््ये , D वदीता । (१०) C D commence the stanza 
with the following four lines; moreover D reverses the order of 
the two halves of these four lines. (११) D तमथ । (२२) D reads 


सांस wae जिन संध्या । (१९)  सुमथ। (१४) D रीन। (१४) D धिनि । 
(१६) Bजन। (१७) D fafa देत। (१८) D पाधन। (१,९) A faa, T किर। 
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(९) B सिथ, D gafa | (२) B संचिय। (३९) BT पर (४) C 
pref. छप्पय। (४) D दिल्ली । (६) B fare, © सिनगारि, D stam । 
(८) 0 D सुर नर । (९) D सासा । (१०) CD »भेरि। 
(११) aera (१२) 1) सु। (१९) 1) उपांगा। (१४) 0 œ, D favs 
(९१) C 0m. ; D प्रथ (xe) D reads प्रथम 
प्रिथ qo कीय; here Prathama is a corruption of Prithivird). 
(१८) Com. (१९) pref. wai (२०) 0 आरि। (२९) C arate, D 


(७) A जारिन। 


Awa (१४) 1) लगे । 


॥ ३३ ॥ इंद्रावती BTS ॥ ३३ ॥ 


वेसाष मास अष्टमि fare” 

fafa संचरिय” देस परि ० ॥ ४८ ॥ 
Ofaa पति सिनगार® 

हट्ट पढून को सेभा। 
गौष गौष जारीन® 

दिष्षि चिय नर सुर” खाभा0॥ 
भू reat’) नफेरि 

ae नीसान“५ खगा | 
नाना करत संगीत 

ताल Si? ताल saa? ॥ 
mia नब्भ गष्जिय गुहिर 

au”) प्रवेस सुंदरि करिय | 
सामंत जैत पय fan”) प्रथ"० 


CONAR प्रथक परसंस करिय ॥ ४० ॥ 


९०च्यार? अग्ग ATTA 
aa?) अप्पे गजराजिय | 


चाहिस | (२२) D मंत । 


॥ ३३ ॥ इंद्रावती व्या ॥ ३३ ॥ ३५३ 


सा” तुरंग तिय अग्ग? 
बीस चव af”) सु पाजिय*® ४ 
इक अमाल सुंदरो 
सत्त तिय दासिन? बीटिय®। 
सवे सत्थ सामंत 
te भर करिय अमीटिय*? ॥ 
९१सामंत करी प्रथिराज बिन 
AT न के tf’ चक्क act | 
deft सहित्त अरि जीति के 
गए” बोर Bela सु घर ॥ ५१ ॥ 
ZET | 
बर अष्टमि उज्जल पषइ 
तिथि अष्टमि रवि भीर"? | 
अष्ट कास दिल्लीय a 
faa मुक्किग ० तिन वीर) ॥ ५२॥ 


(२) Det (९) D अंग। (९) Com. (४) 0 थप। (४) C वाजिय। 
(९) D ware! (७) 0 चिय । (८) Conjectural; A BT दासित, C 
दासत, D दैसति। (९) SoA; BT वींड्य, C विंडिय, D वोंढीय | 
(१०) A असौंथ्यि, B अमिंटिय, C अमिटिय, D च्यमीटीय । (११) D reads 
इ सासं करि ete (१२) C विन । (१९३) © करो। (१४) D reads 
कोारंव, “the kauravas.” (१४) 1) तरि । (९६) Catt! (९७) (- गये । 
(९८) 7 वीर, & 8 बार । (१९) ABT मुंकि। (२०) & B वार | 

RY 


३५४ ॥ ३३ ॥ इंद्रावती व्याइ ॥ ३३ ॥ 


गय सुंदरि संम्हौ न्वपति 

गवन करन चहुआन | 
लाइानो संन्हो मिल्यो 

दे कागद AAA” ॥ ५३ ॥ 

कवित्त ॥ 

में घगगाही ” सेन 

दंड पलब्यो सु बिहानं । 
अपुठो ® भर चतुरंग 

सजे दस गुना प्रमानं ॥ 
बर कमान षुरसान 

राहि रंगे रा IN | 
हबस Fa” षंधार 

सञ्जि घल्ली फिर पष्पर ॥ 
पंजाब देस पंचो* नदी 

बर मंगे मंगी सुबर। 
चहुआन राह में मनि गिली” 

मतें मेळ? कटून उगर॥ ४४ ॥ 


(१) 0 सुरतान। (२) AT read षग्गाही, B षग्गडी, 1) षगंगादी, 0 
as (२) Await, 1) अपठें। (४) 1) चेरल। (५) 1) पंचु। (९) 
BT afwet, 0 D निगिज्ञी, for मनि fatı (७) D RRI 


॥ ३३ ॥ इंद्रावती BTS ॥ ३३॥ ३५५. 


दृहा ॥ 
सुनिय साहि गारो सुबर 
बर भरयो चहुआन | 
ले सुंदरि TEN फियो 
बर बञ्जे नीसान ॥ ५५॥ 
दिस दिन तलिन महल”) 
सुंदरि समुद्‌^ समप्पि । 
सकस” सत्त दासो अनुप? 
ay इंट्रावति अप्पि ॥ ५६॥ 
कवित्त॥ 
अगर कपूरति महल 
सार घनसार'? सु रम्मिय''” | 
धूप दीप सुगंध 
दीप ea?) दिसि इत नम्मिय॥ 
aq’? सुरंग तिरंग 
हेम नग जरे HU | 
दिए भीम भूपाल 
(१) A fafa) (२) दिङ्किन, CD दष्षिन। (९) CD तष्षिन | 
(४) D मंदिल (a) 10 समुंद। (द) सकस = Arabic (०४* , (७) 8 
अनूप, D दासीयनुए। (८) 1) घजसार। (९) 4  छुं। (१०) D रंगिय | 
(९१) This quarter-line is short by one instant. (१९) C D दिस | 


(१९)  सजे। (१४) 0 जरामं | 
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Rud ॥ ३३ ॥ इंद्रावती व्याह ॥ ३३१ 


भोग साजं सु सबान') ॥ 
न्वप देषि अचंभम मानि मन 
मुष आतुर देषन AFA | 
अआनिय सुसेज faa afaa मिल”? 
अलि गुंजत उप्पर चह्दिल ॥ ४७ ॥ 
Seri 
हंस गवन EAE सरन 
(गनि गति मति सारद | 
रूप देषि gA न्वपति 
रचिय facts बिहह ॥ ५८॥ 
कवित्त N 
रस बिलास उप्पज्यों 
सषो रस हास सुरत्तिय। 
ठाम ठाम चढि JTA 
सह कह” कहत हसत्तिय*” ॥ 
सुरत) प्रथम संभोग 
इंह इंड मुष? रट्टिय। 


(९) C सुवामं । (९) 0 मिलि, D afai (३) Dawa (e) D reads 
गति सुमति सारद । (४) 1) रवीध विरेचि । (६) ABT हार। (७) D 
wta = Arabic p>. (८) ९ सद, Dom (९) Dasa) (१०) AB 
CT इमतिय। (६१) 1) सुरिति । (१२) CD ay | 


॥ ३३ ॥ इंद्रावती व्याइ ॥ ३३ ॥ ३५७ 


जनां नां नां परि न्ववल” 
प्रीति संपति रत घट्रिय ॥ 
जंगार कास्य) करुणा सुरुद्र 
बीर भयानक विभछ रस | 
अढ्भुत” संत® उपज्या सहज 
सेज रमत” दंपति सरस ॥ ५९ N 
दूहा॥ 
सुकी सरस” सुक उच्चरिग ० 
awa’? गति से गान“ | 
इह अपुब्ब गति संभरिय 
कहि afta’? चहुआन ॥ ६० ॥ 
इति श्री कवि चंद विरचिते प्रथारज रासा के“? 
इंद्रावती व्याह सामंत विजे नाम ARER” 
प्रस्ताव ag ॥ 
॥ ३३ ॥ (४इंद्रावति विवाह सम्यो संपूर्ण ॥ ३३ ॥ 


(१) A D om. this half-line (from नां to घट्टिय) ; © reads सुष मामय 
अनुरूप सु भग मादिय मन fea! (2) बमल । (R) B हार. D हास । 
(४) SoC; D वीर umag विभछ रस; but ABT बीर भयान विभाछ 
रस | (४) AC 1) अदभूत, c.m. (4) D खेति । (७) A tan, D रमंत । 
(८) 0 70 सरस। (९) 1) उचरी। (१०) € गंष्टव। (११) 80 1); & उ"! 
ग्यान; C reads dara (for सां गान) । (९२) D चिरत । (१६) C रायसे, 
D राख क। (१४) B च्यगतीसमा, T बतीतमा, C om. On this difference 
in numbering the Cantos see the Introduction. (१४) A om., B 
इंप्रशं। (१६) SOT; ABC Dom. 


' 


॥३४॥ अथ जैतराव जुड TAN” लिष्यते ॥३४॥ 
न i 


कवित्त ॥ 
fafe® aaa प्रथिराज 
fafea® waa agaa” | 
किहि भेषत दिस fafea 
HVT AAA” उल्हासं(? ॥ 
fafe® उमाइ ware 
कान ओपम” द्रग राजै” । 
Way उत्तर कविचंद 
देवगुर राज विराजे? ॥ 
सजि मान बीर चतुरंगिनी 
कमल गइन WaT?) बर | 
(नव रस विलास जस रस सकल 
तपे तुंग चहुआन बर ॥ १ ॥ 


(९) 00. । (२) ABTafe, Dae: (8)Daer । (४) 0 
'चळछंपासं। (४) Daag, (२) 33 जल्लासं, D sarii (७) Dati 
(=) D उपम । (९) 1) राचं । (१०) C omits this half-line, from सो 
to विराजे । (११) D विराजे । (१२) D शरतान | (१९) 1) omits this 
half-line, from नव to बर | 


॥ ३४ ॥ जेत राव जुध ॥ ३४ ॥ ३५८ 


नीतराव षिचीय” 

भेद ले? ग्रह चहुआन॑ । 
दिल्ली» को ग्रह” Be 

लिष्यौ कग्गद सुरतानं ॥ 
बरष® THO षट मास 

फेरि सु बिहान पलान्थो । 
ag बन प्रथिराज 

बहुरि आषेटक जान्यौ ॥ 
सामंत सर सथह नको 

बर बराइ बर ATA | 
देवान जाध चहुआन बर) 

भिरि दुज्जन बर RATT ॥ २ ॥ 
सत चीता area ति अग 

स्वान अच्छ सुरंग दस | 
ata San’) च्यालीस 


(१) 1) षचीय। (२) 0 लं। (९) दज्की (४) ९ 1) वर | (६)९ 
भेदि। (६) © D वर “year”; compare the Sindhi बच्चे, and Panjabi 
and Kashmiri बी 1 (७) 1) उभें । (०८) D बड । (९) षलइय and 
below sexa! (१९०) (7 भर। (१९) T ठिक्षदय, Daag: (१२) 
Det, (११) 0 दद । (९४) 1) च्यंग । 


३६० ॥ ३8 ॥ जेत राव जुध ॥ ३४ ॥ 


(सोह बर गास कहंदइ( ॥ 
सत्तसत्त सग BQ” 
सत्तद्ह अग्ग ति पाजी | 
आपषेटक प्रथिराज 
बीर च्रापम अति” राजी ॥ 
उप्पर ति राय षटू ति बर 
fafa® बसीठ गारी सुवर। 
मंगे हुसेन साहावदी 
पंच देस बंटन सुधर ॥ ३ ॥ 
मुक्ति” राज आषेट 
रूर सामंत बुलाइय |. 
gar साइ ATTA” 
“आनि उप्पर oft’? आइय' ) ॥ 
मंगे धर पंजाब 
षान इस्सेन सुमंगे | 
इष्ट श्रत अवसान 


(९) सीच गास, commonly called सियाइगास, as kind of panthers 
(र) The Sauraseni Prékrit, and modern Sindhi, and Panjabi 
form of the participle present. (2) D wat (४) D inserts चा after 
ब्यति । (४) SoBT; 4 उप्पर तिथ षडू०; C D उप रत्त राय षडू fa बर | 
(९) D मली । (७) ^ बुंडन। (5, Daa (९) 0 ware, D बोलार। 
(५०) A गारीय। (११) 1) षेरे। (१२) € च्याण, D arı 


॥ ३४ ॥ जेत राव TA ॥ १० ॥ ३६१ 


दीर कंगाद लिपि” अग्गे ॥ 
Was” स्र सामंत बर” 
दै मिलान“ संम्हो षरिय®। 
चालंत जेम लागत” दिवस 
झुकि लग्यो गारी गुरिय” ॥ ४॥ 
eT N 
वेगि aq सामंत सह 
मिले जाइ चहुआन | 
सिंधु ae दूत मिलि 
गारी वे सुरतान*? ॥ ५ ॥ 
अनंगपाल तीरथ्य गय 
बंध afer’) सुरतान | 
बैर बीर ढिल्लिय frag’? 
बर At चहुआन॥ ई॥ 
कवित्त ॥ 
बर बसीठ उच्चरै 
सादि जानौ पह्िलों*९ at । 


(९) D दीय; the metre would require to read either fee or 
eta । (२) Dafa: (8) Dott (४) 0 0 सब। (४) 0 दं, 0 दिय । 
(६) D wert: सांहमा । (©) C धरिय। (८) C 1) लगन, which is the 
Panjabi form of the Sd plur. pres. (€) D गुरुथ । (९०) D 
झलतान। (११) So A; D गढिग, C गडिक, उ BT बचगि। (११) ABT 
तन | (१०) © पडलं, D ete । 
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i 


३८२ ॥ ३४ | जेत राव ज॒ध ॥ ३४ ॥ 


अप्पौ पष्ठ हस्सेन 

atfe® जानो दस qa ॥ 
कंक बंक करतें न- 

fre mag” क घर") fast | 
भिर गारी तिन” भरह 

TEZ घटी” घट भज्जे ॥ 
ढुप्पहर”) aie ste फिरत“ 

भावी गति दिष्पी किन" । 
मिलि थप्पि मत्त प्रधिराज बर 

करहु एक बडी GTS ॥ ७ ॥ 
Bt ढोठ qg? 

aia हारौ at जित्यौ । 
बिन far’? बित्तयो 

कान fae’ अब बित्यो ॥ 
पंच तत्त पुत्तरो 

पंच इथ्यन कर नचे | 


(१) Date: (२) 1) जादे, present participle, for जातोा। (8) D 
atc; (४) Dees: (४) 1) थर। (६) Dतें नीर। (७) 4 घरी, B 
घट । (८) 8०0 0; D दूपचर; but ABT gumai (९) 1) फरत | 
(१०) Cares (११) A सुन! (११) Read dre, m.c.; C, in order 
to preserve the metre, reads wt ets वरसीठ । (१३) D वसोष्ट । (१५) 
D reads कुंन in both places. (१४) ^ C D किन (१९) D om. बिग 
बित्तये। aia fana । (१७) C fana । (९८) 1) तंत्त। (९९) BT नंचे, Dad! 


॥ २9 ॥ जेत राव जुध ॥ ३४॥ ३६३ 


अजे बिजे गुन बंधि 
चित्त तामस रस TS ॥ 
बंडी जु सुष्प फल राजगति 
वह करतार सुन न कर | 
उच्चरे कित्ति? छल ना RL 
तब” लग्गे गलबल परे ॥ ८॥ 


दृहा ॥ 


कै कासां feat धरा 
कै कासां गञ्जान। 

षंडा सों बर” बंधिया 
चहुवानां षुरसान* ॥ € ॥ 


में THT EAA बर 

बर वंध्या सुरतान | 
'७उद्धारव वसीठ बर 

बर बज्जै ALATA ॥ १० N 


(९) 0 गण। (२) 0 फित्ति। (३) 1) रदें। (४) C inserts च after 
तब । (४) 0 करि। (ई) 0 awa, D wami (७) 500; ABDT 
read sge aata बर, which is short by one instant; 'उड्डाएव is the 
old form of the past participle, equal to Prakrit उड्डाविष्यड, Skr. 
उत्यापितकः | 
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age ॥ ३४ ॥ जेत राव जुघ॥ ३४ ॥ 


छंद ATER” ॥ 
दस मत्त पया लहु? पंच गुर | 
षगपंन इरे बिषपत्त बर”) ॥ 
बर सुड NATA हुलास छवी | 
कहि मादक छंद प्रमान कवी ॥ 
जु सजो चतुरंगन दान दियं। 
कवि दाउ” सेन उपम्म fare ॥ 
सुत” षंजन ज्यों बुध? गत्ति पढी । 
सति”? सीतल बाल प्रमान बढी ॥ 
बर Ta रषत्त सुरत्त बनं | 
तिनकी छवि पावस सञ्जि घनं ॥ 
सु बजे बर बोर निसान बजं | 
सु मनां घन पावस सञ्जि गजं ॥ 
९१बजावत'° बीर जंजीरन AT | 


(१) The correct name of this metre which consists of four 
anapaests (w—) is Tofzka, There is, however, a metre con- 
sisting of five anapaests (i. e., of 10 short and 5 long syllables), 
which is called Manoharana,a synonym of Modaka or “joyful”. 
Now considering that the Tofaka measure is but the Manoharana 
measure curtailed, and that the present stanza recounts the 
joyful march of the Chahuvdn, the poet has chosen to call the 
metre by the name of Modaha. (१) C घर । (३) 1) गुरु । (४) 1) हरं । 
(५) ९ दोक । (ई) 1) सत्त। (७) BT बड, ०. पा. (८) D da: (९) 1) पास, 
om. व। (९०) This and the following line are in a different measure, 
the Motiddma, of four amphibrachs (%—), (११) D बज्ञावती । 


॥ ३४ ॥ जेत राव जुध ॥ ३४॥ ३६५ 


कपे सुर बोर पयालन पूर ॥ 

उडि रेन fas दिसि बिध्युरियं | 
मुद्री द्रग अइ ति") धुंधरियं ॥ 
fas ATO रसं अप” बंधव RH | 
तिन के सुष बाल” भुअंग za ॥ 
बर ama Aa सुमेंन सुचे) | 
Cagi® कूरन से नर आइ नचे॥ 
श्रम खर तिनं अभिलाष रिनं। 
बर ग्रब्ब बलं बर बस्सु“? तन" ॥ 
कल किंचित संकर at fed | 

बर बीर म्रजाढ्‌ न लाज TT” ॥ 
सहनाइय २ सिंधुअ अद्दरियं । 
तिन AT भयानक संचरियं ॥ 

बर पंच सु दीह ससी चठियं । 

बर बीर अवाज” दिसं बढियं ॥ ११ ॥ 


(९) 0 शष्ठ। (२) 80 0; 0 ती, AT, 3 mo. (३) 8. तिइङ्ठीर, C 
fafeaix, D afasta: (४) D reads yam for td अप; C reads समी 
frii (४) 4 सां, 0 से। (९) Dare (७) 1) रचें । (८) D reads 
asi ae सनाइनि आय नचे; D reads atej कुरन sae आय नचें। (९) 
So all MSS., but read ahd, m.c. (९०) Aag, C वंसु, D वंसी । 
(११) 1) नं नं। (१२) 1) लीपं। (१९) C स्नायन्‌, D सच्चनाय ज्यू। (६४) 
sata = Persian 09 , 


३६६ ॥ १७ ॥ जेत राव जुध ॥ ३४ ॥ 


गाथा ॥ 
तं बीर जल गंभीर 
आवत यौ” उप्यट्टी सेनं । 
गारी fefa चहुआनं 
चहुवानं Aiea सादि'*॥ १२ ॥ 
कुंडलिया ॥ 
se” सु राज आतुर धरिय"” 
सुरतानइ प्रथिराज । 
खूमि(0 भार क्छ azar 
सा उत्तारन काज” ॥ 
स्ता उत्तारन काज 
परे आतुर देउ दोनह | 
तिन अर वस चर परे 
के इन"? ee मति Aa y 
ga a’ सुसिंघ बहुरे सुद्र"? 
चकई चक सुक नही | 


क 


(९) 1) उं। (२) MSS गोरीयं. c.m. (९) 4 साहियं। (४) ९ इम, 
Dai (५) 0  षरिय। (९) 1) भोमी | (७) ९ बड्या, D àr om. z! 
(८) 0 पार। (९) D omits this half-line, form @ to काज | (१०) 
& इम । (११) BT azı (१२) D दीन, 07. च । (९३) 0 reads अग" 
पन । (१४) € Dace: (१४) 1) चुक। (९९) 1) मुंकें नहें । 


॥ ३४ ॥ aa राव जुध ॥ ३४ ॥ ३६७ 


अप्प न सुद्दथ्य भर वर" परै") 
दया न किज्जे मन इहो ॥ १३॥ 
दूहा॥ 
चढत सिंध? सुरतान ga” 
दूत सपत्ते आइ | 
चर चरित्त चहुआन दल 
कहे साइ से जाइ ॥ १४ N 
कवित्त ॥ 
नहि न इंद्र प्रथिराज 
सोम नंदन सिवर॑ दिसि। 
बर ze दीसे न 
महल मंद्यौ सु दुक निसि॥ 
जबकी इम संचरे 
काल तबही दिसि“ पासं | 
परत बाइ लष्षंत'९ 
दिष्ट देव न सुष वासं ॥ 
(9लच्छी न चोय बस बीर रस 
दह दिसि भिरि दानव मिलिय | 
(९) D reads भव utr for बर परे। (२) 4 पे 101 परे । (३) 7) सेंघ | 


(४) € दल । (५) D दीषी। (६) D लषन। (७) C reads qo न ato afs 
बीर र; D has we न ute वसी बीर रसि | 


REC ॥ ३४॥ जेत राव जुध॥ ३४ | 


मेलान कास पर पंचको 
गौरी वे सम्हो चलिय ॥ १५ ॥ 
दृहा ॥ 
VCE अवाज चहुवान दल 
बंटि\ सेन सु विहान | 
काइर भर सह उच्चर 
कहि बंधन सुरतान॥ १६ ॥ 
कवित्त ॥ 
हाइ हाइ" कहि साहि 
चरनि” बरज्या सुविहानं | 
झुज्झ रहै के जाइ“) 
जु कच्छ UAT चहुआानं॥ 
बरन मेछ बर” हिंदु 
सुनत रन पन करि हेरिय”। 
जय जानो अनचंप 
पंच चतुरंग सु भेरिय ॥ 
WA बीररूप गारी सुबर 
मुक्ति? भयानक ag जिम” | 


(x) D omits this 6४86, | (२) Cafes (९) D चाय erat (2) 0 
वरनि। (४) जीय। (९) Dat: (७) 1) बीर । (८) ABT डरी, 
er (८) 1) मुंक । (९०) 0 किम | 


A 
॥ १४ ॥ जत राव जुध॥ ३४ ॥ ३६८ 


पलटये भेष देषत सयन 
बर बज्जे नोसान तिम ॥ १७॥ 
चट्रायना” ॥ 
बर बज्जिग नीसान दिसान पयान इअ | 
उडि उछंगिय रेन” सुमेरनि भान भय ॥ 
गारो वै भयौ राइ रयनद्द रमि गई” । 


गज असवारन BT निब्रत सु Gans” ॥ १८॥ 
छंद गीतामालवी* ॥ 


(x) This metre also occurs in the 28th Canto (Anangapala), 33d 
stanza; it consists of 21 instants to the line, with a pause after 
the llth instant. It is divisible into 6 x 3+ iambus or tribrachys,: 
and begins with a long, or two short syllables; it does not seem 
to be otherwise known; but possibly it is the same as the 
Plavangamé metre (see Colebrooke’s Essays, Vol. II. p. 140, 
No. 34), which is said to be divisible into 6X8+ iambus, 
beginning witb along syllable. (१) Dwai (६) A ta,CD 
Tai (४) C arg, 1) गइ। (५) € wars, D wari (४) ABT 
*मालचो, C *मालतो, D care. The metre of this stanza is a 
mixture of the 6666 and the Md/avt measures. Both have the 
same number of instants (mdérds) in the half-line, viz., 28; but 
in the former, which is a syllabic measure (vritta chhanda), they 
must be contained within a limited number .of syllables, vzz., 
20; while in the latter, which is measured by the number of 
instants (mátrá chhanda), there is no such condition. The 20 
syllables of the Gita are distributed in 7 feet, viz., 1 anapaest, 
2 amphibrachs, 1 dactyl, 1 cretic, 1 anapaest, 1 ४५५८७६७ (५/ v— | 
v=v | -- ८7 | --८४ ८” ॥--८१-- | ८१ — | «--). The 
28 instants of the १४67८06 are distributed in two portions of 16 
and 12, which between them must contain 7 or 5 “doubles. 
instants” (or long syllables). Now, seeing that a rule, or rather 
license, of old Hindi prosody permits the substitution of 2 short 
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क ति 


Ree ॥ ३४ ॥ जेत राब जुघ ॥ ३४॥ 


गुर पंच सत्त ति” चामरे कवि 


for one long syllable (see my paper in the Indian Antiquary, 
Vol. III, p. 107), it follows that the applieation of this rule at 
once turns a Gité into a 7४47276 verse, provided that either seven 
or five of the eight long syllables of the former are preserved 
intact. This is what the Bard explains in the opening verse of 
the stanza; but he does not seem to have been understood by the 
copyists of his Epic; hence their variations and false readings 
mdlaté or málachí, for mélavi. There are several Málatí measures, 
but they are all syllabic, and out of place in this connection. 
Maiacht is not the name of any metre, so far as I know; it is 
clearly a mere lapse of the pen for १८५८५८८. Asa matter of fact, 
it is only the last verse of the present stanza, the half-lines of 
which are in the Gitd measure. In all the rest, the Gitd is turned 
into the Málavi, by changing either one or three of its eight long 
syllables into the corresponding number (2 or 6) of short ones. 
The former is the general case; for among the remaining 9 
verses of the stanza, there are 7 with 7 long syllables, and only 
one (the 4th) with 5. For the purpose of scanning it should be 
remembered that sometimes 0 must be read short (mano in half- 
lines 11, 12), at other times a diphthong is a mere compendium 
scripturae for two short vowels (dhavai, so, ४६४८४ in half-lines 
8, 10, 13, for dhdvai, sai, disai). Similarly in half-line 12 ġar- 
khata must be read for darakhata, and in half-line 14 probably 
girvara for giravara. The 5th half-line, as the MSS. give it, 
does not scan; it is probably corrupt. The same metre occurs 
in the 27th Canto (202०८८४०८८ Prastava), 50th stanza, where, 
however, it is called Dandamali. In the footnote, it has been 
wrongly identified with the Harigtta or Mahishart which it 
very closely resembles. The same metre also occurs in the 80th 
Canto (Karniti pátra), 19th stanza, under the same name 
Gitdmdlavi (MSS. gitamalach?), and with the same very curious 
modification traces of which are seen in the lst verse of our 
present stanza, as read by the MSS. Cand D. The half-lines 
of 28 instants, namely, are broken up into two halves of 14 
instants each, and these resultant halves are made to rhyme with 


(२) € सति तो । 


1 ३१ ॥ जेत राव जुध ॥ ९४ ॥ ३७१, 


(ज्ञा गन वग ति संधयो । 

सब पाइ पिंगलः सावरे ag” 
बरन अच्छिर* बंधयो() ॥ 

afa गीत मावि” छंद dea” 
दवरि साहित® गेरियं | 

गज मद aga”) fare? भदय 
अन नि” दिन दिन ITT ॥ 

घन want गिरि जनु चले दिस दिस” 
वोय FAY उरब्बरे'* | 

faq देषि मन गति चेत dat 
दान “छुट्टि पटे भरे ॥ 


one another. Again the metre occurs in the 8310 Canto 
(Indrdvatt), 33rd stanza, in its proper form, but under the wrong 
name १४0८०८४, 

(१) D reads जो मन । :९) D Faa (९) ९ सांवरे, D सावर । (४) 
Cas: (४) 1) चङ्र। (९) 01), misled by the apparent rhyme 
of चामरे, सावरे, transpose the various portions of the first verse, 
reading it thus : 

ae पंच सत्त ति चामरे | 

सब पाइ पिंगल सावरे॥ 

कवि जो गन वग ति संधयो । 

ws बरन झब्डिर बंधयो ॥ 
(७) All MSS. मालति। (८) C dea, D बंदनायद्द । (९) BCD 
साइत, T सद्धित । (१०) Tom. agı (९१) © face, D AI (१९) © 
arafa, D अनन । (१९) 1) चद्यो। (१४) D om. one दिसि। (१४) D 
बोग, after which बोय is repeated. (११) D उरबर' ı (१७) C reads 
दिन दोष वन गति Grae, D दिन SH मन गत हात» । (१७) A GAT, 
(१९) D reads छड रे भड भरो; 0 8 पह | 
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ROR ॥ 88 ॥ Sa राव जुध ॥ ३४ ॥ 


गजदंत कंतिय झलकि उज्जल 
fafa पतन” राइयं | 

रवि किरनि बद्दल पसरि' धावे 
वाय data साजियं” ॥ 

गज करत“? दंत सुमंत ऊरध 
चंद उप्पम HRR O | 

मनो बग्ग पंतिय वार उडुन” 
माइ दिसि सा छंडिकै” ॥ 

घर” मत्त दंतिय सेन बंधिय 
THÀ छवि”? कवितामयं ० | 

मनें मेघ बरषत fast’? Riah 
अब्भ बुढि” गिरि aaa ॥ 

गति नाग गिरवर गात दीसे''९ 

कूट कज्जल Tata” | 

धर चलत गिरवर बरुन बारुन 

स्याम बद्दल हाल“? qa) ॥ 


(x) C reads पिषिषयं यन,  पंषो प्रथ राइयं। (१) 13 पंतिन। (३) 
सपरि। (४) ABT सञ्जयं, 1) साजयं। (४) © करत। (६) 1) मंडक, 
1 छंडकें। (७) 0 ssaa गाइ, D उडवन गाइ। (८) 4 घर। (९) 4. 
<a, A T, as usual. (१०) D wat (छवोी?)। (११) A zat, 
B T gare ; read kavitd-m-ayam. (११) af 1 (९६३) D Gea! 
(९४) C wafa, T वद्धि। (९४) D सामयं। (९९) DAFI (१०) 
D उज्जलें। (९८, Dom. (१९) 0 घले, Daw 


॥ १४ ॥ जेत राव जुध ॥ ३४ ॥ ROR 


झटकंत ae दिपंत पाइक 
बनि समथ पसु” gare” | 
(अति सेन सा परि कोंन पुज्ने 
»जोग जुगति सु aaa” ॥ 
चय लष्ष मीर ति साइ Hi 
भार झुञ्झ अलुञ्झवै | 
षुरसान षान ACH आरब 
सञ्जि सेन अबंझवे® ॥ १८ N 
छंद भ्रमरावली” ॥ 
Cast बर साइ तुरंगम तुंग | 


(९) ट पुछु। (PAC “वें, D वें । (३) B omits from कति सेन up to 
चलुज्भवे । (४) C reads जोन सुगति। (४) T पुञ्जवे । (६) C सबंभवे, 
D अबंभवें। (७) This is the same curious metre as in the 
26th Canto, 22nd stanza. What is commonly known as the 
bhramardvalz is a syllabic measure, consisting of 5 anapaests. 
The bramardvalt of Chand’s Epic, on the contrary, consists 
of an alternation of two distinct syllabic measures, each 
consisting only of 4 feet; wiz., either 4 anapaests or 4 
amphibrachs. The first is properly called Trofaka or Totaka ; 
the other, Mottdima. In our stanza, the first 4 lines are 
in the Motídáma measure, all the rest are in the Trofaka. In 
the 22nd stanza of the 26th Canto, the first 28 lines are 
Trotakas, the next 12 lines are Motiddmas, the next 2 lines 
are again Zyotakas, and the last 4 lines are again Motédamas. 
Both the Motiddma and the Trotaka are well-known to Chand, 
and often employed by him separately; thus Motiddma in 
Canto 27, 63; 32, 27; 83, 28; 31, 23 et passim; Trotaka in 
Canto 28, 68; 29, 15; 31, 5, 9, 19 et passim. (€) € सने, D oe | 


gos ॥ ३४ ॥ जेत राव जुध ॥ ३४ ॥ 


an” कवि चंद उपंम कुरंग ॥ 

सितं सित चोंर गुरे गजगाइ | 

तिनं उपमा बरनो न न जाइ” ॥ 

ज्ञ सजे हय गोारिय साहि घरे | 

तिन देषि' रवी रथ के बिसरे ॥ 

दिषि सेन तिनं उपमा सु करो | 

सु मना नदि पूर छिली” दुसरी ॥ 
काहि” चंद कविंद इदं कवितं । 

गुरूबं९ कपि षं मनके चढतं? ॥ 

बजि बाज? HR धर सद घर । 

सु मना कठ? तार बजंत तुर ॥ 
गजगाह गुर सित ९°सोभ षगे । 

मनें सोत के“? GTA’? भान उगे ॥ 
नभ के तिमर” जित") कें समर | 
aq’ s fata” सु पाल” पर ॥ 
faa ओपम चंद बनी बनि के। 


(९) 1) छजें। (२) 0 जाइ। (३) उ देष, 1) देषत । (४) C feet! 
(४) Daas (९) 0 1) गुरवं। (७) 0 चटितं, D चडतं। (८) B बाजि, 
ए बच्जि। (८) 0 शब्द । (१०) 13 कढ। (११) D सान षमें। (११)८ 
के, DI (१३) 1) उरन, ०. ०. (१४) € तिमिरं। (१४) B जिन, ९ 
जिति, D जोत । (१९) B feats (१७) BC D मना । (१८) C करन। 
(xe) B 7! (१०) D माल्य । 


॥ ३४ ॥ जेत राव जुध॥ ६४ ॥ ३०५ 


सुध से. मनु गंग तरंगनि को? ॥ 
जग JA बने इयके fara | 
९गलि प्रब्बत हेम ZH बरयं ॥ 
बर UAT सोभ करे तनयं | 

मनु अक्क ME” बिच घनयं ॥ 
तिनकी इरवाय फुलिंग* सजै । 
सु कहे कवि चंद कुरंग लजे ॥ 
बहुरे न न आसन जो डरयं | 
मन मत्त मनो” बहुरें बरयं” ॥ 
मन ah fret इत) अत्ति पढी | 
इय AWA राग न सास कढी ॥ 
faa बाय अरक्क न बंध चढे | 
कवि चंद्‌ पवंन न बाद बढे ॥ 

सु उडे न न धावत धूरि घुर । 
गति मान सुसील'° बिसाल उर ॥ 
पय Aaa”) अश्वत आतुरयं | 
fava नच पातुर आतुरयं`) ॥ 


(१) 3 1) ए' Sy (२) A reads मनु रंगगतरंगनि afa के। (३) 79 
omits this and the following lines. (४) Bawa! (५ D फल्लेंग । 
(१) 1) मांनुं। (७) 20 Daag, (८) © D यत। €) D सानससोल | 
(१०) C मंडित, D मंडत । (११) C transposes च्यात्र पात्रयं । 


Reg ॥ ३४ ॥ जेत राव जुध ॥ ३४ ॥ 


SEO पार ("अषार अवड घरी । 
मनु गावहि इंदनि® बंध धरी ॥ 
हय अप्पिय yaa” साहि बर | 
HAV” चहुआन पयाल पुर” ॥ २० ॥ 
दृहा ll 
aad सेन गोरी सुबर 
चढिग षान जमसोज | 
प्रात सेन चतुरंग सजि 
Siz षान नवराज ॥ २१ N 
चौपाई ॥ 
Ogafafa ढाल चिहुदिसि बनाई” । 
Safe’) उड़े आकाश") are ॥ 
चरन HUTA’? गारीस साई” | 
सेन Tara west TATE ॥ २२॥ 


(१) 2 दोङं। (१) CD read ware आवड परो। (९) 80 0; ९ 
इंद्रनि, ABT इंदुन। (४) Carma, (४) 0 बचे, Dat ` (OB 
परं । (७) The chaupdi of this stanza, and of the 24th stanza, 88 
given in all MSS, does not scan, having 17 instants instead 
of 16. (८) All MSS ढलमिल्ो c. m. (९) C बनाइ, D वनावो। (१°) 
All MSS डब्मरो ०. m. (११) 0 च्याकास, D mat । (११) D eras (९९) 
All MSS wrata; ८ to be read short, m. ७. (१४) € साइ, D att! 
(१५) All MSS चहुआन, c. m. (९९) D ware! 


A 
॥ ३8 ॥ जत राव जुध ॥ ३४॥ आ. 


Sur ॥ 
समरस उप्पर समर किय 
चावहिसि अरुनग्ग | 
सुष गारो चहुआन भिरि 
(ज्यों) रावन लगि अग्ग॥ २३ ॥ 
चौपाई ॥ 
“समझो रन चहुआन aga” | 
बञ्जिग वाय “asa न न दिंड्य ॥ 
धुंधर अब्भ बहर fafa भट्दो” | 
सुज्झि न अंषि aa’) सुनि ae’? ॥ २४ N 
कवित्त ॥ 
az अइ जागिनिय 
am at’? सुरितानं | 
दिसारूल fefa ara” 
बैर कहा चहुआन॑ ॥ 
सिंघ° वाम भेरवी 


(१) D भर । (१) C omits this line. (६) 1) जूं। (४) C omits this 
line, except सर्पाइय । (४) D समया । (९) So 0; BT सपङ्गोय, D 
सपळीय, 4 सपट्टीय, c.m. (७) C reads सुभिल नरि उडिय ; D शभिंन 
नंद उठोय । (८) 0 बदल । (९) 1) reads धुधर अभ बरनि भद्‌ । (१०) © 
क्ंन। (११) 0 नंद, 7 नद । (१९) 0 अष्ठ। (९३) 1) समो । (१४) A 
वांन। (१४) 1) कन्या । (१६) 1) संघ | 
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A 
३७८ ॥ ६४ ॥ जेत राव जुध॥ १० ॥ 


गइक” बाली गारी feta । 
गुर पंचम रवि aa” 
राइ ग्यारमा सुरंग ससि ॥ 
इंसान मध्य” देवी efn” 
गइ RASA” FF ITH! 
आकाश मडि गज्या गयन 
परी बूंद बेवं गहक ॥ २५ ॥ 
दृहा ॥ 
ज्यों “जगदीसह ata दे 
तकसीर”? AO fae?” कीन । 
fafa उत्तर पछिम gA 
fava भरन दोउ दोन ॥ २६॥ 
छंद UTA ॥ 
परे धाइ देइ"? दीन हीनं HE । 
qi’? मार मारं तिनं मान सद्धं ॥ 
परी mai हाड बज्जे निसान । 
बजे इक्क रूर दमामे न जान ॥ 


PSNR SB आज कक मय हक 

(९) C afem, D गइकी । (९) D नद्या । (इ) € महि । (४) 1) पद्दौक । 
(४) C कमंम । (९) © agı (७) C reads जगदौस रु कान द, 1) जगदोस र 
कान दे । (८) तकसौर = Arabic señ (९) ^ नि। (९०) ९ as, D 
agi (१९९) 0 दा om. इ; dot must be read dus, or with short ०, 
and the two shorts of doi stand for one long. (११) D ae । 


`A 
॥ ३४ ॥ जत राव जघ ॥ १४ ॥ RSE 


बढे Mad” इथ्य सामंत रूर । 

घुर बे निसानं बजै जैत पर” ॥ 
कटे” वे सनाइं(? झनक्क उनंगी । 
मनां आवधं हथ्थ बच्जे चिनंगी( ॥ 
परे पीलवानं मदं सरक दंती | 
ढलो ढाल ढाल ढलक्क तुरंती ॥ 

Qt इथ्य ऊनं मुरकी उरक्को | 

मुरे घार धारं सुधार” मुरक्षी ॥ 

तुटे सिप्परं? कोर फूले समंती । 
TAN राह रर छुटे नब्भ हुंती ॥ 

परे सार तीर ळनक्कंत TH | 

सदं dat जेम सों पंछि'” गज्जे ॥ 
ae सार गोरीय se सभानं | 
aa? cee ofa पावै न जञानं ॥ 
तुटे सीस जुज्झे कमंधं त नच्चे । 

चले रुद्धि धार fas पास गच्छे ॥ 
धरा भारती गंग पारथ्य ATE”) | 


(१) 0 आवधें। (३) € छर, D शूर । (३) 1) कढें। (४) 1) aa । 
(६) 0 विनंगो । (९) € मके, Dami (७) ]) सुधीर । (८) Dae! 
(९) A om. this line. १९०) 01) पंष। (११) € खर (११) 4 इहै, 


(१३ 2 भंगें। (९४, 1) पखिनौ । (१५) 1) पांतौ । (११) D 


भारथो । (१७) BD चाइ ०. m. 
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A 
३८० ॥ ३४ ॥ जत राव जुध ॥ ३४॥ 


मनो safe” at सिंध का” मिलन” घाडे 
फुटी") वारि घार चली” ईस सीसं । 
लगे धार घार रजं रञ्ज कीसं ॥ 
मनो तप्त” Bret परे बूंद पानी । 
Sat” लुध्यि पावे न नद्दो वानी"? ॥ 
मनं) भाद्‌ ले सो समुट्राइ कोनी । 
(९९उठे जाड सोसं उपंमा समूलं ॥ 
मनें पावक प्रलय ० किधों श्रोन TA | 
दाऊ” दीन घार मनं") कोपि रीसं ॥ 
तिनं क्रोध करि धार“ आकास सीसं । 
परें लुथ्थि लुध्यी अलुथ्यी जबै वे? ॥ 
Sat जुइ देष्या न दानव्व BF ॥ २७ ॥ 
कवित्त ॥ 

चतिय पहर? पर qg” 

बीर घरियार ठनंकिय । 


(१) D उपटे । (९) ए कू । (९) 0 मिलंव। (४) 1) थाइ। (४) 4 
wai (९) 1) चलं। (७) 01) तत्त। (=) 0 ढलौ, Dewi (९) 1) 
सोथ । (xe) D बोडानो । (१९) 1) मान । (१२) D reads se च्यध | 
(१३) 0 sad, D प्रलयं, both ०. m.; read pralaya as — and 
kidhd as J Y for —ı (Rs) Real dot with short o. (१४) C 
ari (११) 0 घारि। (१७) 0 लोथि, 1) लाथ । (१८) 4 जबे वें, 8 जबें 
के, ७ D जबेबं, T जब बै । (१९) 0 1) देवं। (१०) 0 प्रहर | (१९) 1) TI 


॥ ३७ ॥ जेत राव शुध ॥ ३४॥ ३८१ 


गारी वे" सा waz 

चंपि चहुआन सु afar” ॥ 
घरिय इक्क बनि सेन 

स्र सामंत परष्षिय ” | 
धरि Brea करि बग्गा 

बैर सु बिहान") षरकिय ॥ 
aca” धारि सिप्पिर ® करद 

एक होइ उप्पर पर? | 
fefa वाम चंपि दुज्जन दलह 

उसरि सेन सम्हौ भिरे ॥ २८॥ 
fafa नंष्यो है” नरिंद 

भूमि धुज्जिय*” घुर तार | 
मनो बद्दर गरजंत'') 

सह पर सद पहार ॥ 
उड्यि नाल चमंकि 

ay धुंधर छबि लग्गिय | 


(१) 0 वें। (x) D Sarat R) 1) परोष्षइ। (४) C विक्षौन। (५) 
0 करवारि, D तरवार । (६) € सिप्र, D सौपर। (७) So after 0 D 
which have एक होय But पर ; A reads एक हाइ सिप्पर पर , but BT 
read एक हाइ सि डप्पर पर । (८) 1) समा भर । ९) Cy 10"; DFI 
(१०) 0 D yfai (११) 0  ग्ञ्जेत। (११) D wert! (१३) D reads 
we धर धर थवो स्लगोय, A मंक धुंधरय विलय | 


BTR ॥ १४ ॥ जेत राव जुघ ॥ १९ ॥ 


रवि ओआपम कवि चंद 
चंद मावस घन उग्गिय ॥ 
अरि aa भग्गि दिसि बिडुरिय 
परे? मध्य सेना घनिय | 
धनि ufa afte सामेस सुअ 
ae? अरि तें तिन बर गनिय ॥ २८ ॥ 
इत्त षान मारूफ 
फिरत उसमान षान ढहि | 
इन qua हय नंषि 
वाग आजानबाइ गहि ॥ 
इते दोह अध्यम्यो 
रर बर सिंधु” सपन्नो | 
मुकत” ag” मिलि रूर 
स्याम? रन अप्प अपन्नी” ॥ 
सांषला खर सारंग efe 
जुरि जुवान पंचा इनौ । 
केइरी गोर अजमेर पति 
परौ झुज्झि रन ATEN” ॥ ३० ॥ 


(१) 3 परो । (२) 0 धनिय। (३) 0 इहि, Dee: (४) DYI 
(५) 4 0 सपन्तो । (९) D मुंकत। (७) D तडि। (८, Data: (९) 0 
अपत्त्ये। (१०; 0 भायनो । 


॥ 8 ॥ जेत राव जुध ॥ ३४॥ RSR 


दृहा ॥ 
fafa aza mza” तिमिर 
fafa रत्ती धवलाइ | 
(०सेसव में जुब्वन कळू 
तुच्छ तुच्छ” दरसाइ ॥ ३१ ॥ 
कवित्त N 
जाम निसा पाळली 
सेन सञ्जिय दाउ” बीर | 
सामंतां चहुआन 
आनि गारी कछि मोर ॥ 
भान पयान न भयौ? 
करे ट्रिग cere चडिय | 
ता पहिले” पायान 
नाध रन असुरन” कड़िय ॥ 
अदि हार वोर गोरी सुवर 
चाहुआन दिन सु दिन घन। 
करतार इथ्थ कित्ती” कला 
सरन मरन तकसीर न न॥ ३२ ॥ 


(x) D कडिय । (१) D तौमर; BT ति तिमर । (३) 0 reads सेस मे 
जघ ज कछ। (४) € तुक्ष bis. (४) BD दाऊ, read short o. (९) D 
wat! (७) D पेचले। (८) Dana । (९) 1) केतो । 


a 
३८४ ॥ ३४ ॥ जत राव जुध ॥ R8 ॥ 


छंद भुजंग ० प्रयात") ॥ 
परणौ साहि गोरी सुरत्तान गाजी? | 
चपी'* राज सेना कमं पंच भाजी ॥ 
asi area” बीर बीर नरिंदं। 
लग्यो धार घार सची” कित्ति चंदं ॥ 
अनी एकमेक? घरो अड पच्छी? | 
फटी सेन गोरी मुरी “सा तिरच्छी ॥ 
दाऊ? दोन बाहे देऊ”) इथ्य लाइ । 
परौ जानि वाराइ पारडे राइ ॥ 
कटे कंध बंधं aad निनारे | 
मनां पत्त रत्तं वसंतं सुडारे ॥ 
न नं अश्व चलें चले इथ्थ राजं । 
न नं चित्त चले (रवी रत्थ दाजं ॥ 
घनं अश्च फेरे चले अश्ववाहं | 
तिनंक्को उपंमा कवी चंद ATS ॥ 
ae पत्ति अगे रहे ज्यों Hes । 
चितं इत्ति wa अगे स्वामि घट्ट ॥ 


(९) AC भजंगो, 1) भूयंगो । (९ C Dom. (६) D arat i (४) © 
अपि, 1) चपि 0' घपि?। ४) Casati (ई) 50 7; 4 संचो, B 
सच, C सिची | (७) Read eka m-ekam. (८) C gat! (¢) D reads 
साइ चच्छो (१०) Read dow with short ०, (१९) D अख । (११) 1) 
om. from Tat up to a in the last line of this page. (१३) C ° राद ı 


॥ १४ ॥ जेत राव जुध ॥ ३४॥ कप्य 


बर कज्ज माला ग्रही? Ta सत्थं। 

चढे धार घार भिदै” रब्बि र्यं ॥ 

रही? रंभ Tait टगं टग्ग आई | 

मनो पुत्तली कइकर सी लगाई ॥ 

TERT बीर हंकार पाई । 

मने! पातुर चातुरं सा” fears ॥ 

देऊ बाह सेना देऊ वीर ठेलं* | 

मने डिंभरू? जानि इइइ Ve ॥ 

तने आवधं सब्ब इक” तेग साहं | 

करे भाग बिंबं अरी कोप वाहं ॥ 

aa बिड्री” सेन गारी नरिदं । 

दिषे थान थानं मनो प्रात चंद ॥ 

परे षान चोसड़ि दु” बाहु“ राई | 

दट मुक्तो? रास) कवि” fafa? गाई" 

दृहा ॥ ERRA 

परत साहि गोरी सुधर 

है गे भूमि!” भयान। 


rrr क, 

(९) 7 रक्षौ । (२) 1) भिदि। (४) 1) ऐहो (e) Two shorts for 
one long. (४) 0 सै। (६) BF, Dadi (७) BT डिभूरू, D 
डोभरू। (८) 4 बिइरो। (९) 0 D वाइ। (१०) 0 मुकलो । (११) This 
is the word from which Chand’s Epic, the Prithirdj Rdsaw or 
Rds takes its name. (१) C D transpose कित्तिकवि। (१३) B 
गाडी । (१४) D भोम। 

3c 


arg ॥ ३४ ॥ जेत राव जुध ॥ ३४ ॥ 


रन SUN सुरतान कैं 

परी बोंटि चहुआन ॥ ३४ ॥ 

छंद भुजंगो ॥ 

परी बीट गारी सुरे मोर षानं। 
aa साइ गारी गछ्यो” कोपि बानं ॥ 
न को कंध ag? चहूवान fat” । 
परयो धाइ पावार भर” wera”) fet”) ॥ 
लग्यौ सत्त Aa सुलित्तान aren | 
ario मीर मारूफ अग्गे गुरायौ ॥ 
घरी अड झुझ्यौ करो छत्र धार'। 
बहें सब्ब सामंत विचि® तीन धार ॥ 
qe आवधं सब्ब *अरिहत्थ लाजी । 
७तबे आइ सीसं° FT TH” बाजी ॥ 
गज? गइन” प्राहार fa? ठहायौ । 


तबे गज्जनी साइ पावार साह्यो ॥ ३५ ॥ 
कवित्त y 
Cafe गारी सु विहान 


इत्थ अप्पौ चहुआानं | 


(१) D भयंगो ; C omits this stanza. (१) 1) ग्रस्या । (९) 4 ae । 
(४) D तीनं, दौनं। (४) D धाव। (ई) Two shorts for one long. 
(७) D fae: । (८) D reads तबे are सौसं गरं जंत वाजो । (९) ⁄ सोमं । 
(१०) A गजं 1 (९९) C omits the two first lines of this stanza. 
(९२) D reads a गा० पमार | 


॥ ३४ ॥ जेत राव जध ॥ १४ ॥ २०७ 


चामर छत्त रषत्त” 

तषत लुट़े सुरतानं ॥ 
गोरी बे” हुस्सेन 

बीर O ? आहुट्टिय । 
मानतुंग” चहुवान 

साहि मुष के बल ya” ॥ 
मध्यान भान प्रथिराज तप 

बर समूह दिन दिन चढे | 
जस जातिमंत संभरि धनिय 

चंद बीज जिम बर बढे ॥ ३६ ॥ 


इति श्री कबि चंद बिरचिते प्रथिराज रासा के? 
राजा” आखेटक मध्ये गारी? पातसाइ” आगः 
मन”) जैतराइ९ पातिसाहि बंधन? नाम चोती- 
समो प्रस्ताव समाप्तः ॥ ३४ ॥ 


ववा 


rg ताका हा कार 

(१) D रषंत। (१) C inserts च after 3 । (३) 0 1) तुड । (४) 8 
भांगतुंग। (४) 4 afa (९) 01) बक । (७) 3 रासके, C aaa, D 
रासें; after it A inserts गल चंद वरदाई aa, 3 चंद बिरदाइ क्रत । 
(८) CD om. (९) CD Sacra । (१०) 0 D ग्रइदन। (११) 8 बतोसमे, 
1 वेतिसमा, C Dom. (१ १) A C om; B adds संपूर्णम्‌ । 


3 co 2 


e” 


॥३५॥ अथ” कांगुरा जुड प्रस्ताव लिष्यते ॥३५॥ 


— 0 056 ७ कळ 


कवित्त ॥ 
कितक ट्विसनि समात'* 
आइ जालंधर रानी | 
कहै राज सो” वचन 
हूं सु कंगुर द्रुग जानी ॥ 
ता तुटो कर पान 
लेह में वाचा दृष्पिय | 
भाट” भान धुर जीति 
ue पच्छे फिरि अष्षिय ॥ 
CANT भोर अगे करे 
दल भञ्ज? मति सत्ति” करि | 
बरनी सुलच्छ® लच्छी सहज 
परनि? राज mAg FAT ॥ १ ॥ 


(९) D reads अथा राजा कांगरे पांनो ग्रहण कथा लष्यते, and the 
Index of D has राजा कांगरे stat gen चीर बेन परणणं समयो | 
C reads खथ कांगरा राय जड प्रस्ताव । (२) D केतेक। (३) Or divide 
दिवस निस मात । (४) 0 रूं। (४) DT Gai (६) Det (७) CD 
भग्गे (८) 0 सन्ति। (९) ठुलचि लक्षो। (१०) पनौ। (११) D 
स्याह | 


॥ ३४ ॥ कांगुरा जध ॥ ३५ ॥ ३८९ 


FET ॥ 
चल्िय राज कंगुर दिसा! 
दियौ भाट फुरमान'” | 
के आवै इम सेव पय 
के जित्तों® न्प भान ॥ २॥ 
कवित्त ॥ 
तब सुनि भान नरिंद 
सबद्‌ उब्भार? अतुर बर | 
रे जंगली”? जुवान 
माहि पुज्जे“० अप्पन बर ॥ 
जा षजुआ'® saan’? 
ताइ का“) ट्नियर”” AÀ | 
जाइ चना अतिरूर ४ 
ताइ का भाठी कापे ॥ 
हुं नोति ज्ञानि अंन्त्रित न करि 
तूं लोभी आतुर अतुर। 
इन बात तोचि? आगे अवनि 
आई फुनि“* TE सुतुर ॥ ३॥ 


(१)  लिलयं। (३) 0 009. (३) 0 wel (४) Persian wloys 
“mandate.” (५) C पथ । (९) D stat t (७) D reads सब उभारी age 
बर । (८) 3 सबर। (९) € जच्चार। (१०) 1) लंगलो। (११) Does 
(१२) € wear, D ware, Skr. खद्योत “ firefly.” (१३) D यतितेज | 
(१४) D mizi (१४) A prékrit form for दिनकर । (९९) B om. 
(१७) D अनोत। (१८) 1) मोह | (१९) 0 पनि। a 


३८० ॥ ३४ ॥ कांगुरा जुध ॥ ३५॥ 


दृहा ॥ 
सुनि रु) दूत पच्छो फिरगो 
कही राज at TA | 
तमकि तान लीने] न्त्रपति 
AAT सुजोधन पत्थ ॥ ४ ॥ 
कवित्त ॥ 
चढिग” राज प्रथिराज 
सत्थ सामंत रूर भर | 
हैं गे) रथ चतुरंग 
गारि जंबूर नारि सर ॥ 
कूच कूच अरि भान 
आइ BN” षग ASAT | 
जनु कि मेघ में वीज 
तमकि तातै हाइ TET” ॥ 
आत्त झरत ATA परत 
Osta धार धर पेर चलि | 
इत उत्त” हर Va लरत 
घरी पंच रवि रथनि© हलि ॥ ५॥ 


(९) 801); ABCT, c.m. (२) 1) चढौ गज । (९) 0 1) इय 
wai (४) D ati (४) 0 बज्ज्यो। (ई) 1) reads श्रोत धार धरय इर 
चस । (७) (! उत्तर । (८) 0 1) षेले। (९) 0 1) रथन | 


॥ ३५ ॥ कांगुरा जुध ॥ ३५ ॥ ३९१ 


दृहा॥ 
भिरत भान afaare करि? 


जन जन? मुष मुष जानि | 
Care fragt दामिनी 
सब चकचोंधिय” आनि ॥ ई ॥ 
कवित्त ॥ 
षग बाहिय भिरि भान 


अरिन अडर धर किन्नो | 
जय जय" मुष उच्चार 

सीस उम्मापति frat ॥ 
रिञ्झ* रु लिग उत्तमंग 

अमिय विष जंग सु Stal | 
IA मंडिअ संघ” 

नदि भौ अंग जु परयो ॥ 
वीभच्छ भयानक भय उमा 

रुद्र रुद्र सुष हास हुआ?। 
सिंगार बीर अच्छर बरन 

नव रस Gate नरिद दुख” ॥ ७॥ 


(१) Com. (९) D जौन जौन (probably for जिन जिन) | (३) AB 
DT prefix मन which exceeds the metre, but is to be understood 
C, to suit the metre, reads मन रि विङट्टो दामिनो । (४) C चकचोंधो 
D चकचूंघो (५) जे ज। (९, Cif (७) € संधि, D संध । (=) 
D इय, दूय; AT read द्र्य । 
र 


RER ॥ ३५ ॥ कांगुरा जुध॥ ३५ ॥ 


दृहा ॥ 
सम'° भिलाष गंधव EA 
नारद Gat’? गान | 
संकर कलकिंचित भयो 
चाहुआन प्रामान® ॥ ८॥ 
कवित्त ॥ 
जोति समर भिरि भान 
परी अरि am अरिष्ट | 
रन सुकि न ग्रह गइय 
बरत अच्छरि न न” faze ॥ 
ag न? मंस कहु अंस 
हंस AE सस्त्र बस्त्र कह | 
ब्रह्मथान सिवथान 
थान देषीय न जम जह ॥ 
aa न अगनि रवि भेद ननि“) 
तत्व जाति जञातिह मिल्यो | 
इह देष चरित प्रथिराज नें 
कवित VE जुग जुग चल्यो ॥ € N 


(९) Tew (९) 4 तुमर, BD तुंबर, 7 तुंमर। (९) ० 10 अप्रामान | 
(४) A C7 गईय ०.०. (४)  बरन। (६) 4 ननि। (७) ९ fsa | 
(८) SSD; ABCT at (e) Dawei (१०) A BT द्यो, c. m- 
(९९) € 1) नन । (XR) So D; & 307 दष। 


॥ ३५ ॥ कांगुरा जुध ॥ ३५ ॥ ३९३ 


इह परत Weare” 
माष लभ्ये सु रथं रवि। 
दिन पूरन पुनि wat 
fag झंकुरत भान छवि ॥ 
fea पूरन पुनि भयौ 
इरइ भग्गी उतक ठं | 
भग्गि मनोरथ रभ 
ब्रह्म भग्गो चित गंठं ॥ 
झल इलत नीर काइर मुषन 
प्रलय FAT रन TH रह” | 
दिनपति पतं न we तप्प तन 
भान भान “भेदं न तह ॥ १० ॥ 
तब कंगुर पाहून) 


£ 


(१) Deer (१) D चहूयान । (३) D omits this line, (४) This 
is the reading of C and D; but A B T read : 
दिन पूरन पुनि भयो 
रद भग्गो उतकंठ 
भग्गि मनारथ रंभतो 
चतुरानन भगि चेत 
डारि रथ war TAN ॥ 
we इलत, etc. 
Here one line is too much, and the whole does not easily scan. 
In meaning, the two versions do not much differ. (४) C कलडत, 
D कडत । (९) 8 8 ए' मभ। (७) 0 agi (ABT tena, 
(€) D wer 
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३४४ ॥ ३१ ॥ कांगुरा जघ ॥ २४ ॥ 


चित्त चिंता surat । 
सुनि भाटी भर” मरन 
सरन कोइ सुदि न मन्रो ॥ 
निसि अंतर करि ध्यान 
मात कंगुर आराधी । 
सा आई”) Aq सुपन” 
कहे सुनि बात अगाधो ॥ | 
मा भति अनेक जानै न को 
मा सेवा के परिल । 
भावी बिगत्ति हों” प्रति» St 
ता प्रधान झुठ कहे ॥ ११ ॥ 
चोपाई ॥ 
बचन मात कहो? समझाइय | 
fafa पलश्रमित (गमत वरु आइय N 
भाटी न्वप कन्हा\? षे आइय । 
(१ कालो are’ कि हंकि जगाइय ॥ १२॥ 
तब RRT” परधान बुलाइय | 


(१) D भर मम नर। (१) 0 आये, 1) आइ । (२) Bew, 7 छन। 
(४) ९ हूं,  छं। (४) 0 प्रक्रति। (९, ९ भुंठदद । (७) ABT वचन, 
om. ¥,¢.m. (=) D inserts समचहो after कचो । (€) C D aa वर । 
(१०) D कन्या । (१९) D omits this and tbe following two lines, 
up to sundiya. 


॥ ३५ ॥ कांगुरा जुध ॥ RY ॥ ३१ 


मात? बचन को जगति सुनाइय ॥ 
दिल्लीपति दल ले चढि आइय | 
करो सुमति जिहि हाइ भलाइय ॥ १३ ॥ 
अरिल्ल ॥ . | 
का चिंता सुविहानं | 
HE” हाइ जा के परधानं ॥ 
स्वामि वचन किन्नो(? परमानं | 
लरि भञ्ज दुञ्जन चहुआनं॥ १४॥ 
कवित्त ॥ | 
सो सुपनंतर राज 
ta RAO सु WE रचि । 
बर बंसी ससिपाल 
पल्ह आयो सुसेन सचि ॥ 
| स्वष्ष एक असवार 
लष्ष दह“) पाइल” भारो | 
अप्प सेन उपयरें 
जुगं जुग गहि उच्चारी ॥ 


(९) C Wat (१) This line is short by four instants, in all 
MSS. (a) D कम्य; C add र after it. (४) 0 कौठा । (४) 2 AR, 
(९) SoC; D शुचि, ABT संति, the same as सचि। (७) 3 दल । 
(८) D पाल्य । 
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Red ॥ ३५ ॥ कांगुरा जुध ॥ ३९ ॥ 


घरि” अड? अड अप सेन मुरि 
T उररि दुज्जन परिय । 
चढि गयो बीर परवत TET 
सामंतां कुंडल फिरिय ॥ १५ ॥ 
बर रघवंस प्रधान 
राज मंद्यो विचारिय | 
बालि बीर इम्मोर 
भेद जाने धर सारिय ॥ 
बाट घाट बन जूइ 
(9धरा पडर नद्‌ घाट | 
तुम aa) जान” न्त्रिमान® 
ata पडर बन” बाट ॥ 
अगवान VE नारेन बर 
(५)कछूुक मंत जंपौ सु तुम । 
शालंधराज जंबूधनी 
स्वामि" भ्रम“) मंडहि ACY इम ॥ १६ ॥ 
सुनि हाहुलि इंमीर 
इत्थ नारे न्वप अग्गे | 


(९) All MSS. चरौ, c.m. (१) A Com, (६) 0 पक्ष। (४) 1) 
reads धरा पंच धर नद Me!) (५) 1) सब। (९) 0 ज़ानि। (©) Daw 
मान । (म) 0 बर। (९) D Yaak (१०) © D prefix we, c. m. 
(९१) D सांम । (११) © धुम । (१६) SoC D; Ta इम, A way, Baw! 


॥ ३५ ॥ कांगुरा जुध ॥ ३५ ॥ ३८७ 


सकल भूमि” को भेद 

राज जानै ए भग्ग ॥ 
अति सु बिकट बन जूइ 

चळे संग्राम न हाई । 
अश्वपाय गजपाइ 

चढन किचि होर” न काई ॥ 
बन बिकट” जूइ परवत गुहा 

बर बेहर aaa विषम | 
sea” भयानक अतिसरल 

बर प्रस्तर जल” नहि सुषम ॥ १७॥ 

छंद सुजंगो॥ 

बनं जञा बिषंमं विषं बाज कट” | 
घनं व्याभ आघात ता नइ? घंटं ॥ 
TE जा षजूरी घनं जूथ भार” | 
जिने वास आसं लगे पंक मोर ॥ 
घनं rat’) ज्ञाति बंधे धनक्की । 
गिर देषतें गत्ति भाजे? मनक्की ॥ 


(९) 0 भाम । (१) ABT spell Ax, compounding it with faf% | 
R) D चोक । (४) उ दारुन्नक। (४) ABT transpose नदि जल | 
(९) D iam: (७) ee: (OI (९) D फोरं। (१०) 0 
Wet) (११) 1) WÑ i 


३८८ ॥ ३५ ॥ कांगरा जुध ॥ ३५ ॥ 


झरे झरनि( जारं सु आघात सोर | 
faa’ सद्द या ae” ता अंग मार ॥ 
इयं? afa राजं चले इत्थ डार | 
sa इक्क पच्छ बियं ज॑न जार ॥ 
बजे सहद सद॑ परच्छंद VE" | 
सुनै क्रेन सारं सु धीरज्ज छुट्टै ॥ 
TH हाइ राजं पथं सत्त ST | 
दिये इत्थ तारी तिनं कोन बुंधे? ॥ 
तनै सुकले राज ATLA बीर | 
ननं Ua Aa सधे इक्क तीर ॥ 
न्वपं काम नाही प्रथानं प्रवानं | 
देऊ सेन रघबस® अरि सेन भानं ॥ १८॥ 
Set ॥ 

मानि मंत चहुआन को 

qatar” दोय'\) दाइ बीर | 
ताजी तुंग समप्पिये 

षां हुसेन दिय भोर ॥ १८ ॥ 


(१) Two shorts for one long. (१) C जिसे, D जोते। (इ) 1) 
reads Wen Waa मर | (४) C इथं। (४) C उष्टे । (९) D Wa! (७) 
€ ee: (८) Conjectural, from root बध “know,” modern Hindi 
बभा 01 बंक ; ABD बंध, Cae: (९) 0 aal (१०) D Aree 
(११) CD दिवा । (११) D दाक। 


॥ ९५ ॥ कांगुरा जुध ॥ ३५ ॥ ३८८ 


कवित्त ॥ 

तब लगि पान सुपान 

wa arta मंडि faq | 
Vafa चरननि कर वाहि? 

रास आरोहि safe faz ॥ 
ताजो तुंग सुअत्थि 

जे न रुके बर faa” करि । 
नोतिराव कुटवार 

संग दीना afte afr? ॥ 
बारंग बीर बज्जर बहिर 

निधि निसान ast सुभर | 
नेपुरह(° अप्प बरनी बरा 

जस” मुकट्ट” प्रथिराज बर ॥ २० ॥ 
बर भरियं बर अप्प 

लियो फुरमान aR | 
लाज राज“) बिंटयो"" 

जानि पारस बिच चंदं ॥ 
श्रीयकाज श्रीराम 


(१) D prefixes न । (२) Carfti (a) Date: (४) ABDT 
बोच 0. 70. (४) 19 काटवार। (€)CD बर। (७) BD नेपरड | (=) 
CD prefix छु। (९) D मुगड। (१०) D राल । (११) D ÑS | 


i 


४०० ॥ ३५ ॥ कांग्रा जुध ॥ १५ ॥ 


सु छल इनमंतइ RS” | 
स्वामि काज सामंत 

बिया धर मंझब Ta” ॥ 
जसतिलक इत्थ चहुआन कों 

qa दल जित्तन” चल्यो | 
रविवार सुरंग सु सत्तमैं 

गुन प्रमान SIR” JEN ॥ २१ N 

छंद पदरी ॥ 

नारेन TINS") चढ्या काज । 
बाल हित वाम कोददह ति ताज N 
दाहिनें खग्ग संमुद्द फुनिंद | 
AFU बाल बाल हित हद्द ॥ 
ear सिंह कौद्ह ति वाम । 
उत्तरे देवि\? दाहिन सु ताम ॥ 


(९) 4 BD वेसें, Tad: (१) AT जसें, 0 जसें, 1) लेसइं। (९) B 
fatı (४) 1) siqa, 0 जंब, om. च। (४) 070 बोर गढ । (र) © 
afai (७) AC are, 3 कोर; AC always spell rg; B has कोर 
once, and are twice’; D has ate twice and काद once; T has ale, 
केंद and केद, each once; the word evidently means “ side’’; 
compare the Panjabi ater “ arm,” “shoulder,” and the Hindi 
कार “edge,” “border.” (८) A नोंरूप, © नरूप। (€) D सोद । 
(९८) D देव, €.दार । 


(७) € न न। (८) 4 नंदोनो । 


॥ ३५ ॥ कांगुरा जुघ ॥ ३५ ॥ 


दिसि वाम कोद घूघू टक्क । 
फुनि करे अंग केको पक्क ॥ 
उत्तरे डार वाराह रत्य | 

Se करे सांड” fafa वास तत्य ॥ 
बंद्र* विरूर दाहिने az | 
सुनिये° न° कंन नंदनी? नइ ॥ 
कुरलंत वाम» सारस समूह | 
मुकइ'' न गिद्धि wet अजू ॥ 
कुरलें त कग्ग चित्त हतहोन | 
इंसीय वाम आनंद कोन ॥ 
“Vet कहत इल्ल करि गइ मत्य | 
चहुआन fia रिञ्झेव तत्य ॥ 

हां ya राव दीनी faze | 
आनंद aia नोसान AT ॥ २२॥ 


शहा awa ढील न करिय 
हल्ल करिय अरि मत्य | 


3c 
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(१) 4 अग। (१) © D दार। (३) 0 1) सश्थ। (४) D सांसि। (४) 
D वनर। (९) B omits this line, D reads Waa न क्रनौसाननद्‌ | 
(९) ८ भाम । (९०) 1) मुंकें। (११) 
SAE = जच ॥ (११) C D omit the remainder of this stanza, ( १३) 
C D omit the 23d dihd, 


8०० ॥ ३५ ॥ कांगुरा जघ ॥ ३५ ॥ 


ara fare” हमीर कों 

हाहलि राव सु कत्थ ॥ २३ ॥ 
चढि Wa बंदे सुकन 

भागइ जे प्रथिराज । 
बर Wad बेदेस सधि 

बीर बजी रन बाज ॥ २४ ॥ 

छंद प्री ॥ 

आरस'? लीन जुग्गिन” नरेस । 
सजि सिलह सुभर मंडी सुभेस ॥ 
सिंगिनी ga गो गंठि are | 
afc अंग पतंग भे पानि काल? ॥ 
नेजा सुरंग बंबरि बिपान। 
अट्टार टंक षंचे कमान N 
धज सुरंग TA गजराज हालि | 
जाने कि भूमि बदल ति चालि ॥ 
अति za दकि धर धरकि, f क्न 
चतुरंग सेन“? fag पास aia ॥ 


(१) Sanskrit विरुद्‌ । (१) Cara, D waa; Skr. शकुन। (R) 
Sanskrit wrw ı (४) D जोगुंनो । (५) 50 € 0; A vifa खाल, BT 
पांति खाल । (९) 0 धय । (७) 0 वहुंनि, 1) भाम । (८) A इकि, om. द्‌ । 
(९) 0 D सु, instead of धरकि । (१०) D सेन्य । 


॥ ३४ ॥ कांगुरा ज॒ध ॥ ३५ ॥ 


चासंत तोर सब तुंग मानि | 

गढ सुंकि गड आ छंडि थान ॥ 
आवाज बज्जि दस दिसा मानि | 
afaat संकि गय मुक्ति थान ॥ 
बल्लभ सुवाल गय बाल मुक्कि | 

रा रत्थ नारि चकि नय सुचक्कि ॥ 
ag” दुकूल नग नगन wiz | 
मंगलिक जानि वन्नौर कडि ॥ 
९फटिअं सु वास tera” दिषाहि । 
ना” ग्रह सुद्देमगिरि aa गाहि ॥ 
aa ति हार ae बाल नारि । 

तिन की उपंम बरनी सुभार ॥ 
dga” मुति पगपगन मान | 

Cada तोय पिय का निसान n 

के दुरत धाइ चित्त चिचसाल । 

ते” safe सुचित पुतलिय बाल N 
ता मध्य“ जाइ रहे षंचि सास | 
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(१) A waz, C पड़े, 1) फड, 3  फेट्टे। (९) C धुलियं, D फलिय। (३) 
C 7 रंगत । (४) 0 D prefix मानो, ०. m. (४) D तूय्तो मुत्ति। (९) © 


D om. 


(७) A BTom. (८) A जानिडि । (९) affı 
30 2 


क 


8०४ ॥ ३५ ॥ कांगुरा STE ॥ ३५ ॥ 


arag कि tfa चित्र बिलास ॥ 
सुरसुकी दीन भइ बाल वाम | 
अग्गे सुबाल दोसहि सुताम ॥ 
कंविचंद्‌ सु ओपम रक बार | 
(९उत्तस्थो राइ रूपह सवार ॥ 
चिचइ ति साल रष्पी ति बाल। 
नइ परहिं afe ते तिहित काल ॥ 
दज्झवे aife® मंदिर ति रिज्जि) 
Wa न पाइ मानं उलज्झ ॥ 
देषंत सु मनगति भई पंग । 
Oege ara रति कोटि रंग ॥ 
age उगति" तिन देषि बाल | 
माना कि रास मझें गुपाल® ॥ २५॥ 
Zur ॥ 

बंस दुजन घर गाहि फिरि। 

तब लगि दुज ति संपंन ॥ 
एकले रघुवंस में । 

ले गढ सबर प्रपंन ॥ २६ ॥ 


(१) CD prefix rats (२) BT वांदि। (९) € D च्यलुज्क । (४) D 
prefixes मानो, 0. m, (४) गनौ, om. 'ड१ (९) D गोपाल 1 


॥ ३५ ॥ कांगुरा जुध ॥ ३५ ॥ ४०५. 


कवित्त ॥ 

सबै खर सामंत 

पल्ह बंध्यौ गढ AA | 
थप्पी राम नरिंद 

इत्थ फुरमान सु feral” ॥ 
तुम रहिये इन” थान 

ITIO कंगुर संयत्तो | 
मिल्यो? जाइ प्रथिराज 

राज सम्हो प्रापत्ता ॥ 
आनंद फते तप तुञ्झ बल 

“घन समूह आइय सुधर | 
सुबभर सुधाइ तेरह परे 

बिय” दाहिस्म नरिंद बर ॥ २७॥ 
सबै भूमि अरि गाडि” 

आन"? फेरी चहुआनं | 
पर्यौ भान रघुबंस 

बीर बंचे फुरमानं ॥ 
मानवास नरिद 


कय SE E प तत SN य 

(१) 0 दिन्या (२) ९ इचि, 19 इच । (६) ABDT prefix ¥, which 
exceeds the metre and is to be understood. (४) ABT मिलो | 
(४) C reads चा? सासते BIG बल । (९) 1) फडे । (७) 1) prefixes we | 
(८) 8 बिन । (९) € mei (१०) C wif) (११) C मालनवास | 


8०६ ॥ ३५ ॥ कांगुरा जुध ॥ ३५ ॥ 


राज THAT तिन थान | 
बर बंध्या अरि साहि 
YA कव्या परवान ॥ 
बर बरनि बीर प्रथिराज बर 
बर रघुवंस बलाइयो । 
fea देव दसमि बर भूमि बर 
त दिन सुरंगइ% पाइयो ॥ २८॥ 
दृहा ॥ 
परिनि बोर प्रथिराज बर। 
बर सुंदरी TTS ॥ 
SAME दुज्जन दवन | 
दिन aÙ सु अच्छ ॥ २८ ॥ 
कवित्त॥ 
दक्षिनदत्त? सुनाभि 
तुंग नासा गज गमनी। 
9९सासनि गंध रुषं? जु चारु 
कुटिल केसं रति रमनो? ॥ 
(«बर जंघन ag पथू® सुरंग 


(९) & 3 07 सुरंगन । (१) AD परनि। (९) € पध्योर, D पधार । 
(४) D देषत। (४) D omits this portion, up to रमनो । (९) This is a 
redundant line, with 14 instead of 11 instants, (©) Persian ¢ 
ruth. (०) 3 8 1) ]' रंगो। (९) ABT पथ, 0 om., Skr. श्थ। 


॥ ३४ ॥ कांगुरा जुध ॥ ३५ ॥ ४०७ 


Ry लज्जे afaeta® | 
इह अपम कवि चंद 

इत्थ ATT” स कोने”) ॥ 
बर बरनि बीर प्रथिराज बर 

(घन निसान बञ्जे सुबर | 
जंबूव राव” CAT नें 

WH काज दीनो ज कर ॥ ३० ॥ 
बर बरनी? दै इत्य 

गुंट अप्ये जु एक सो । 
चौर म्हगंमद्‌? मधुर 

च्रेम0 सु“) सत्त दोन सा") ॥ 
अइ सुरंग गजराज 

बाज ताजी” AY दासी | 
बर स्तच्छो\° चतुर ग 

चंद दिष्षिय** सा भासी ॥ 
feat व नाथ feat दिसा 


(९) A C om. (९१) C Brat, कोनो । (३) D कौरतार । (४) D prefixes 
wei (४) 1) राइ। (९) 01) सु। (७) 3 ए' बरनो। (८) रूदंमद, 
C Raagi (९) € 1) चरम । (१०) 1) सह। (११)०१ ti (१२) 
So 0; ABD 7' पाजो; Ar. ५530 ; बाज may mean “horse”, or it 
may be the Arabic wax “' 5000,” (१३) D afa, (१४) CD 
पिण्षिय । 


~ 


9२७ ॥ ३४ ॥ कांग्रा ज॒ ॥ ३५ ॥ 


अरिन जीति बर परनि XY | 
(संजीव काम बेलिय सु ढिग 

बर नीसान बरंनि कैं ॥ ३१ ॥ 

Fer ॥ 

आये ay ढिल्लीपुरह 

बर बज्जे निरधोष'? | 
डाला पंच नरिंद संग 

Onfa संद्रि अदेष ॥ ३२॥ 


इति श्री कविचंद विरचिते प्रथिराज रासा" RO 
कांगुरा® विजै नाम पेंतीसमा® प्रस्ताव“) 
समाप्तः ॥ ३५ N 


(शति MYT JE सम्यो समाप्तः ॥ 


(९) C परनिवो | (१) Com. the last portion, up to वर'॑नि के | 
(९) ABT बघाष ०. m. (४) 10 मधु । (४) BD रास, € रायसे। (९) 
C D insert राजा art} awa after रासा के। (७) C D insert राव 
after कांगुरा । (८) C D insert करन after विजे। (९) 8 तेतोसमे, T 
चोतोसमा; © D om, (१०) C Dom. (११) A संपूरन, B संपूणेस्‌ । . 
(xx) A B D omit the last sentence. 


